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तपोमूर्तिं श्रोस्वामी ओङ्ारानन्दगिरि 


प्रकाराक् : 
विवेक आथम न्यास के भक्त विरोष 


पुस्तकप्राप्ति-स्थान : 
( १) विवेक भाधम-मुक्ति कुण्ड 
(मायाकुण्ड), ऋषिकेश-२४९२०१ 


(२) नर्मदा सत्संग भवन 
ज्ञानसत्र परकाशन न्यास 
नमंदापुर-होरांगावाद-४६१००१ 


(३) भोदक्षिणामूतिमठ 
डो० ४२।९ ए मिश्पोख्रा 


वाराणसी.२२१०१० 


प्रथम संस्करण : २००५० 
वसन्त पञ्चमी, वि° सं० २०५१ 


मूल्य : १३) तेरह ख्पये मात्र 


मुद्रक : 
नाबन्द कानन प्रेव 
ढो° १४/६५ टेदीनोम 
वाराणसी 

फोन : २३२२३३७ 


खलपंणन्प्रक्छिया 


दंकरकूकाधिप - अवंदाचर सुखप्रद 
तहं निरञ्जनपीठ का आचाययंपद । 
गह मण्डङीश्चर श्रीमहेशानन्द गिरि 
गौरवान्वित कर रहे है सवं गिरि ॥१॥ 


शुभपरेरणा जिनकी सभो उत्साहदा 
गीतोपनिषदों पर ल्िखने को सदा। 
कुतिया उन्हीं को प्रणव को पित कहीं 

जो राष्ट्‌भाषा मे रची समुचित रहीं ॥२॥ 


प्रणवपर्याय गिरि 


परमलिव कषा 
रिव शम्भु भीतर वस रहे सन्देह नहि 
वे दे रहे गति-मति सदा शुचि जहां कि । 
रहते हुए हरिभक्त का आवास वह्‌ 
तजते नहीं हं कभी भी, अनुभूत यह्‌ ॥१॥ 


करते अचानक प्रेरणा, उनको कृपा 
जो भाब भरते शुभ्र वहु महती कृपा । 
मे बिन छुपा कब कृपासिन्धु रहे कहो 
रहती बरतो भक्तघर दिन रेन-जो ॥२॥ 
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परम किव : शिव संकल्प 

तपोमूत्ति स्वामी श्री ओङ्कारानन्द गिरि जो महारा गाज के सन्त- 
प्षमाज नं अग्रगण्य महापुरुष है । अपे साघन-मजन, मनन-चिन्तन में 
निरन्तर निरत, स्वरूपतः परम रिव ओर व्यवहारतः श्िव-संकल्पवातु 
है । अत्वन्त विरक्तिवान्‌ होकर भी अ्रपञ्चासक्त लोक-जीवन पर उनकी 
एकं एसी कर्णा-दृष्टि है कि "नमंदातट' को अपना कमंपोठ बनाये हए 
है । पन्द्रह वषं पूवं उनके दशंन का छाम मुञ्ञे मिला । कालो मे न्म॑दा- 
पुराणः के प्रकारानके क्िएअयेथे। उस समय जो सहजत उनको 
भकट हुई, वह॒ आज भो उसी प्रकार मुञ्ञे आकर्षित करती है । मै उनके 
स्नेह ओर सौहाद्रं की कृतज्ञता स्वोकार करता हूं । वे महापुरुष ह, विद्वान्‌ 
है, कवि ह, तपस्या उनको निचि है । वे "यदुच्छाखामसन्तुष्टः ओर 
“विमत्सरः हँ । सनातन घमं के मर्मज्ञ है । शांकर सिद्धान्त के पोषक हैं । 
साघुवगं के अवमूल्यन को लेकर चिन्तित है, उन्हें बार-बार उद्रोधित 
करते हं-- | 
बोले न सच्चो बात भी भाचार में मन ना दिया। 


सत्‌ को नहीं साघा अहो, फिर साघु होकर क्या क्षिया 7 
प्रायः रोग ॒साधु-सत्पुरुषों के समीप पहुंच कर यह्‌ आम शिकायत 


करतें कि हमारा मन भजन ओर भगवान्‌ में नहीं लगता । तन तपो- 
मूति जी बेवाक बोरूते ह 


भरे बावा | खाने-पोने मे, देखने-सुनने मे, हंसने-बोलने मे, नर का 
नारोर्मे, नारी का नर में, वच्चों की बाढ मे--प्यार में, मित्र के बनाव 
मे, शत्रु के विगाड मे, कल-कारखानों मे, खेत-खकिहानों मे, किस्सा- 
कष्टानियों मे, पुरजन-परिजन को निन्दा-स्तुति मे, मन तो गता है, पर 
नहीं रुगता है तो भगवान्‌ मे ओर भजन मे । इसका मूक कारण है 
भगवान्‌ का आनन्दखूप न जानना। 
विषय वासना हौ इसे खींच रही दिन रेन। 
हरि सुमिरन सन्तत करे पा जाता मन चेन ॥ 
वे कहते हैँ विषय-वासना के कारण तुम्हारे उपकरणमें हौ दोष 
ञा गये है । उपकरण को शुद्धि को प्राथमिकता देते है) बुद्धि-शुद्धि पर 
बल देते है । कते है गाज का “छोकसाहित्यः कान्यादि मादकता है, 
मापकता नहीं । मोदक भी है पर शोधकं नहीं । प्रमोदकं है पर प्रबोधक 
नहीं । भावमय होते हृए भो उसमे सद्धाव का अभाव है। वहीं दशंन- 
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साहित्य मोक्षमागं प्रशस्त करता है 1 अतः हमे सद्‌-असद्‌ बुद्धि का विवेक 
करना हो होगा । _ उप्यक्त आशय का विवेचन पृञ्य स्वामी जी ने अपने 
ग्रन्थ अपने आपको जानो" मे पुष्ठ ६४ पर अभिव्यक्त किये हैं । 
यदि मै आपको बहुमुखी प्रतिभा का विवेचन उनके ग्रन्थों के मोतो 

चुग-चुगकर करं तो एक पोथी ओर प्रस्तुत हो जायगो । भव देखे उनकी 
एक नवीन रचना आपके समक्ष है । इसका नाम है "परम शिव" । आपको 
“शिवः शवः कामेद तो मालूमही टै, पर शिव ओर परम शिव" पर 
ध्यान कम जाता होगा! तो आइये, अव अप इस (परम शिवि" की 
भूमिका में प्रवेश्च करं । 

कड़ी जो रान्तं शिवं अटेत को जुडी दिखलाई सतत तब क्या रहा ! 

घडो पुणनिन्द को सब दिन रसो चाल जिसको एकरस भासी जहा ! 


यह्‌ “परम शिव्‌' नामक कान्यग्रन्थ परब्रह्म परमात्मा के पूणं स्वरूप 
को प्रकाशित करने के लक्ष्यकी ओर अग्रसरदै। हमारे सभी प्राचीन 


सनातन साहित्य क प्रणो रही टै कि अनेक नाम रूपमे परमात्मा को 
अनाम, अरूप, अचिन्त्य होने पर भी प्रतिष्ठित क्रिया गया है । उसे "एक 


कहकर उसको अनेक प्रकार की व्याख्याएं हुई है । "एकं सद्‌ विप्रा वहुधा 
वदन्ति" । हमारे वेदिक साहित्य का कण-कण शिव से गोतप्रोत है । 
स्वामी जी कहते है- । 
हे देव ! तुम सब जगत्‌ के नियन्ता उक्त क्या अव्यक्त जो रह्‌ जंह कहीं । 
तत्तव अन्तर बहिर रहता अणु महत्‌ महादेव सिवाय दूजा कुछ नहीं ॥ 
“परम शिव इस भक्ति, ज्ञानमय कान्य के तृतोय खण्ड मे--“शान्तं 
शिवं बटेतमु" का स्वरूप सुधो सन्तने वणित करिया है। “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌" का चित्रण हुआ है, ओर बता दिया-"सत्य दिव सब हा गयाः । 
रिव की अपार महिमादही यह्‌ “परम शिव है। शिव के स्वरूपकरा 
विवरण किया-समाधिस्थ, साक्षी, परोक्ष, अपरोक्ष, परम सत्तावान, 
अनुभृति, स्मृति । वहुरूपधारी को, वेदों मे विद्यमान देखा । शुक्छ यजुर्वेद 
की सुद्राष्टाध्यायी के पञ्चम अध्याय का तो इसमें तदनुरूप अनुवाद प्रस्तुत 
किया है । इस (नमन' को पटृते समय सारे मूल मन्त्र मूत्तिवत्‌ प्रकट हो 
जाते ह । निचित ही इन मन्त्रों के माध्यम मे ज्िव-मानस, परम शिव 
स्वामी श्री ओङ्कारानन्द गिरि जो महाराज को नमन करताहं। ओर 


भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि इन उपयोगी पदों का प्रयोग कर वेद- 
ऋचां का स्वारस्य ग्रहण करं इससे उनकी अर्चा-पूजा में सहयोग होगे । 
माघ शुक्ल वसन्त पंचमी -विश्वम्भरनाय द्विवेदी 
-सं° २०५१ सम्पादक : आनन्द बोध 
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घच्यकाद्‌ 


विगत कई वर्षो से सहज विरागो मन निवृत्ति का लक्ष्य रखकर 
छिखने पद्ने कहो पोथी के पन्ने उलटाति रहने स उपराम होता रहा । 
अनेकों बार अपने इष्ट मित्रो से भो यह्‌ सब पुस्तकों के प्रकाशन का 
भार अपने ऊपर न रखकर उन्हें सौप देना चाहे “ज्ञान सत्र प्रकारान 
न्यास' तथा विवेक आश्रम न्यास से जुड़े रहने के कारण इससे अघावधि 
मुक्ति न मिक पाई । 


भगवान्‌ विश्वनाथ को अपार कृपा हुई किं हमारे अत्यन्त प्रिय एवं 
सम्मान्य पं श्री विश्वम्भरनाय द्विवेदो आनन्द कानन प्रेत के स्व॑स्व पुनः 
हमे सम्प्राप्त हुए । वाराणसो मे नम॑ंदा साहित्य जिन्होंने कगातार प्रकाहित 
कराया था हमारे माग्रहु से तभो से हमने उनपे कहा था हमें यहाँ एतदर्थं 
वारम्बार्‌ जआाना-जाना न पडे आपही यहु निष्काम साधृसेवा को 
अंगोकार कर ले तो ह्मे अत्यधिक शान्ति मिलेगो । 


प्रसन्नता को वात है हमारे ये नूतन तीन क्या चार प्रकाशन इन्होंने 
बड़ी खगन ओर उत्साह से अपने सुयोग्य सुत श्रीशिवदत्त द्विवेदी को 
इसमे नियुक्त क्रिया ओर स्वयं भी इस निबन्ध पर अपना वक्तव्य सुन्दर 
प्रकाशित कराया । इससे हमने यह मान लिया कि भविष्य मे समस्त 
अपनी रचनाएं इन्हीं को सम्पादकता मे प्रकाशित होती रहंगी उन्होने 
स्वोकार कर छलिया । इससे अत्यधिक उन्हं हमारी ओरसे धन्यवादः 
साधुवाद क्या भगवान्‌ विश्वनाथ का अनन्त आशीर्वाद भी सदेव प्राप्त 
होता रहे यही हमारी हादिक इच्छा है भगवान्‌ से प्रार्थना है। 


इसके साथ हो प्रेस के पवित्र कर्मचारी वगते भी बड़ी ङगनसे 
इसे प्रकाशित कराया एतदथं ये सभी धन्यवाद के पात्र हं । कि बहुना । 
साथ दही हमारे प्रिय भक्त श्रीअनिर कुमार शर्मा जिन्होने बड़ी छ्गन से 
यत्र-तत्र लिखी रचनाओं को संग्रहीत करिया मुद्रण कपि समय पर 
सुसज्जित कर दी । उन्हें भी पूणं आशीर्वाद परमशिव को भक्ति प्राप्तहोः 
यही अभिलाषा रखता हूं । 


ओंकारानन्द गिरि 
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अनुक्रमणिका 

शान्तं श्षिवं अद्वेत- 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
सत्य शिव सब हो गया-सदा शिव 
शिव को अपार महिमा-सभी शिव 
समाधिस्थ शिव-सदा साक्षी हिव 
परोक्ष-्रपरोक्ष-परमसत्तावान्‌ रिव 
अनुभूति-स्मृति में शिव-चारों वेदों मे शिव 
शिव माहात्म्य-बहुरूपधारो शिव नाम महिमा 
शिव से वेदों की महृत्ता-नमन-वेदों मे शिव स्वरूप 
नमो नमः- तात्पयं-सा रांदा-प्राथंन1ए-एक शिव 
मतभेद-है सभो शिव खूप-सर्वं शिवमयंभाति-आनन्दमय शिव 
शिव संकल्पक मन-दुष्टि सृष्टि मे-सृष्टि दुष्टि मेँ रिव 
सर्वत्र शिव-शिव की द्वादज्ञ ज्योति 
पञ्चतत्तवादि छिगों मे शिव-अनादि अनन्त शिव 
एक मात्र शिव 

शिबश्क्तिमयं जगत्‌- 
श्िवराक्ति का विभव - व्यापके शक्ति का षरभाव 
दिन्यशक्तित-छिवशक्ति व्यापक त्व 
ॐ नमः शिवाय-हूदयेश शिव-अमृतसर 
शित शक्तिमान-कायाकारी-काशोविश्वनाथ 
विश्वनाथ कौ पुरी मे-काशोपुरी 

सत्यं शिवं सुन्दरम्‌- 
सत्य की ही जय-सतव्य सत्यात्मा 
सभी सच्चिदानन्द-क्या है सत्य-सत्यदिव 
सदा सच्चिदानन्द-सत्य के ्राहक कितने 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ सत्यम को प्रतिष्ठा 
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वरय शिव 


( भक्ति ज्ञानमय काव्य ) 
( च्रस्लीख खण्ड ) 


शान्तं शिवं अद्धेतम्‌ 


ॐ शान्तं दिवं अद्धेतं शुभं 

ॐ सत्यं शिवं शुभ्रं सुन्दरम्‌ । 

ॐ त्रिविधं शान्ति शान्ति सुशान्ति ही 

सुध स्वान्तः सुखी ध्याते परम हो ॥१॥ 
कहे श्रुति शान्तं समृद्धं एक ही 
अन्ययं अविनाशि आदि अनादिभी 
शिवं दान्तं अक्षरं . कहती तथा । 
ब्रह्म वह निर्दोष रह्‌ शिव सवंथा ॥२॥ 

शिवं प्रान्तं अमृतं ब्रह्मयोनि 

शिवं तुरीयं वह॒ यज्ञोपवोतम्‌ । 

शिवं कहे श्रुति तदात्मपदं चतुथं 

गद्रेत खरूपं परमं हि पावनम्‌ ॥२॥ 
भगवान अनुपम अनुपमा रह भगवती 
नित सत्य शिव भासे तथा विघ जो सती । 
है चिदानन्दस्वरूप शिव चिच्छक्ति भी 
रह एकर दो नहि परमशिव तात्विक तभी ॥४]॥ 


क्ड़ो जो शान्तं दिवं अ्द्रेत को 
जुडी दिखलाई सतत तब क्या रहा। 
घडो पूर्णानन्द को सव दिन लसी 
चाल जिसकी एकरस भासी बहा ॥५॥ 


शान्तं रिवं भद्रेत व्यापक नित्य यह्‌ 
शान्तं रिवं अद्रेत ब्रह्मात्मा रहा। 
शान्तं शिवं अद्रेत तात्त्विकं नित्य दक 
दष्टा न दरशन दृश्य की त्रिपुटी कहा ॥६॥ 


दान्तं रिवं अद्रेत तत्तव॒ प्रकाडाता 

शान्तं शिवं अद्रेत दिवमय भासता। 

शान्तं शिवं गद्रेत सुन्दर है वसा 

सभो धट मे भानु सम तमको नसा ॥७॥ 
ध्येय दान्तं शिवं अ्द्रैतं चरम 
श्रेय शान्तं शिवं अद्वैतं परम। 
जेय शान्तं शिवं अद्धेतं सु-सम 
कहा जिसको ब्रह्म सम निर्दोपतम ॥८॥ 


जान चान्तं रिवं बद्रेतं महत्‌ 

भान शान्तं रिवं अद्धेतं वृहत्‌ । 

मान॒ शान्तं शिवं अद्वेतं अमृत 

सुघी जीवन्मुक्त ज्ञानी कह सुहृत्‌ ॥९॥ 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 

सत्य हिव नित भाय सुन्दर परमप्रिय 

स्वयं रह॒ शिव रूप शुभ आनन्दमय । 

अस्तित्व अपना भासता सुखरूप जो 

सत्य शिव ॒ सुन्दर पदास्पद को विजय ॥१॥ 
भूमिका प्यारी सदाशिव खूप की 
भा रहो सबको त्रिया सच्चिन्मयी। 


सत्य रिव सुन्दर विश्चद वाणी अमर 
गगन मे रह गंजती मंगर मयी ॥२॥ 


हो रही अनुभूत सच्चित्‌ की घरा 
शान्त शिव अद्धेत आत्म तुरीय पद। 
वेद॒ वणित तत्वमसि का लक्ष्य यह्‌ 
स्वयं सत्यं शिवं सुन्दर सुखद पद ॥३॥ 
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है इकाई सत्य की निज की कहो 
दै इकाई ईश को शिवर्प जो। 
है इकाई परम सुन्दर वस्तु की 
जीव ईङउ्वर ब्रह्म चेतन एक जो॥५ 


सत्य शिव सब डोग॑था 


ज्ञान आवश्यक मनुज को सवथा 

धमं का सत्कमं का पुरुषाथं का! 

सत्‌ असत्‌ का त्याज्य एवं ग्राह्य का 

हित अहित का ज्ञान जोवन मरण का ॥१॥ 
ज्ञान ज्ञाता जेय के व्यवहार कां 
होगया परमां पथ क्रा ज्ञान भो 
साध्य साधक सिदधका भौ लख पड़ा 
रह॒ गया क्या शेवं पाना कहीं भो ॥२॥ 

सत्य शिव सुन्दर विलसतो सृष्टि जो 

दुदय दर्यान दृष्टि क्या फिर अरिव यह्‌ । 

ग्राह्य क्या रह्‌ त्याज्य भी का प्रन कुछ 

नहि शुभाशुभ हित अहित कुछ शेष ॒रह ॥३॥ 
दोधते सव॒ सत्य पाते कहीं कुछ 
दं दुहाई स्त्य की भोर मनुज । 
दिव अशिव सुन्दर असुन्दर भी रखे 
सर्धं मिथ्या कौन देवत को दनुज ॥४॥ 

सदा शिव 

सदा शिव सब काक मे शिवं दही रह 

सदा रिव सवदेलामे भी छा रहे। 

सदा शिव सब व्यक्तियों मे मते 

कौन कब दिव से व्रिख्गये भा रहे।॥१॥ 
सहज स्वामाविके समाधि सधी रहे 
कामनाओं की सतत होरी दहे। 


। गहे अन्तमृंखी अन्तर्यामिता 
प रहे परमानन्द मे निज पद लहे ॥२॥ 
23 


राम का भजना यहीं आराम से 

विना आत्माराम के आराम कंह्‌। 

जारम जो राम उता स्वयं में 

रह निहार निहार स्वात्माराम तंह ॥२॥ 
दिवं सत्यं सुन्दरं क्या ओर है 
यही चन्तं शितं रह अ्देत भी। 

त॒ तथा गुस्क्ी ल्साईं युक्ति भौ 

छाग अनुभूति रह क्या देष दहो ॥५॥ 

हो रही जो क्रि कोई देह से 

इन्द्रियं से प्राण यै यसन से तदा। 

क्या न पुजा होयगो दिवो तभी 

जो रमे इनमे शिव रहं जो सर्वदा ॥५॥ 


रिव को अपार महिमा 


दिवं दान्तं एक अदेतं तथा 

लखे अत्मा को प्रथम अपरोक्ष भो। 

लगे सोऽहं दिवोऽटं कहने तभी 

कोड्‌ शिव हिव नाम छेते रंह अभी ॥१॥ 
समञ्च कर कल्याण कारी कहं दिव 
हरे जनके पाप हर हर कर रहै। 
तर रहे भव से यहां भव-भक्ति कर 
सुद्धी होते मृड मृडेति इसे कहे ॥२॥ 

नाम सख्पों को अपित महमा रही 

रहे लिवके नाम लोकत प्रसिद्ध ही। 

रूप धारे क्या न शितने तव अमिन 

करे नामावलो का जप भक्त नित ॥३] 
है असंद्धो स्यो शत नाम भी 
कहै एकादश हए है शख भी, 
अष्टदत अवतार विवि प्रकार से 
पञ्चमुख परमेश के सब हौ ल्से॥४॥ 
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कहौं द्वादश लिगि ज्योतिमंय रहे, 

पञ्च॒ ततत्वात्मक प्रसिद्ध कहीं रहे॥। 

मूति अष्टक क्यान सबये हुं अमित। 

भरे इनके नाम कोई कषे मित ॥५॥ 
कव असीमित हृजा सीसित कहं भी। 
नाम ख्प उपाधि से परिछिन्न हौ ॥ 
मान कते पर उपि नं नित्य रह्‌। 
टरं परिज्ामक उपाधि न संग रह्‌॥६॥ 

भौ क्िवगुण धमं उसके ना गहे। 

तदपि उनका नाम के जलन तर रहं।॥। 

रूप भी व्याति हृदय मे युधो जन; 

ज्ञान पाते वास्तविक इनसे सुजन ॥ऽ॥ 
भूमिका अध्यात्म छौ स्र सज रहे) 
वेद शाञ्च पुराण आदिक खव कहे ॥ 
गा रहै ह गीत उनके साधु ओी। 
गुणों का नहि पार पर षाएु कमो <] 


भवित सही ज्ञान उनका मिक रहा 

भज तत््वन्नान पाने के चलप) 

युधौ सब बारोपं उनम कर र्दे 

तदपि शिव रह एक यहु वारे हिए {र|} 
नाम प ननन्तं नामी एकं नि। 
सक्त बहुविध ध्याय पं स्वप्‌ नत ।॥ 
एक हो जीवात्म र परात्म का) 
सथा अन्तर्यानि पस्थ आत्वं का 1१० 


सभी शिव 


ज्ञान इच्छा क्रिया आदिक शत्ति। 
नाम रूप प्रभावमय अभिन्धक्तिय \ 
प्रकृति के गुण धमंयाकि स्वभाव भौ। 
अयानदङक्िवका किए आश्रय रह्‌ सभो ॥६॥ 
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दिव्यता देवत्य देवो विभव भी 
रह॒ रहा अधिदेव मे द्यौलोक भी। 
भूत॒ भौतिक धरा रह अधिभूत में 
छटा सारी शिवमयो बध्याह्म में।॥२॥ 


भुवन चउदष्ट दाति के भाशरित रहे 

पिष्ड क्या ब्रह्माण्ड रह्‌ सब उसी मे। 

स्वयं भी रह्‌ अधिष्ठान समाच्रिता 

बरहा चेतन एक शिव स्वरूप में ॥३॥ 
तव समी कुछ रिवं शान्तं ही रहा। 
एक षौ अद्ेत जो केवर कहा॥ 
रषा रहता भाय रहना है ष्दा। 
नाम क्ते भक्त कोड यदा कदा 1४ 


नमन करते सुधी खद्र स्वरूप को 
नमे अगणित स्प मे हिव को सदा। 
सदं रूप ्वख्प मे शिव एक ही 
जपे शत श्रौय भो ज्ञानी तदा ।॥५॥ 


समाधिस्थ-क्ञिव 


दिव समाधि लकगाय के करते शयन 

सभी प्राणो मात्र मे यहु उचित दी! 

रहाजो न समाधि मे, गुण घमं सव- 

व्राप्त ष्टौ संसार के तब वे सभी ॥१॥ 
दिव आत्म ख्प स्थित रह यह भी यहां 
सिद्ध सवास्म भाव सघा तभी। 
जात्म क्शिव रंह राक्ति ज्ञानसयी हिवा 
वुद्धि वह हह सभी में भसि जमो ॥२॥ 

बुद्धि मे भाभास शिव का हो रहा 

तभी तो यह्‌ जीव कहराने क्गा। 

वस्तुतः शिव वहां कुछ करते नहीं 

्ववंमे ज्यों रवि प्रकारितसा र्गा ॥३॥। 
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रहे सव मे सभी से हिव पृथग्‌ दहै 
भले तुम आभास मानोया कि रिव । 
निम्ब या प्रतिबिम्ब की प्रक्रिया भें 
अवच्छेदक मतो मे रह सदा िव।४॥ 

लोक म परलोक मे जंह॒ कीं भा 

कटां नहि शिव सवं व््रापी जो रहे। 

भूत॒ ओर भविष्य मे वते अभी 

बिना शिव क्या भिव नहि होता कहे ॥५॥ 
सधौ रह सर्वात्मता शिव को सदा 
भुवन मंगल तमी तो शिव हो रहे। 
शिव बिना को अंग हर रहा 
हर हरेति हरेति तब ही शिव कहे 1६] 

खें भोतर तथा वाहुर शिव जभी 

समी मासे सृष्टि सुन्दर रिवमयी। 

ज्ञान शिव का हर रहा अज्ञान सब 

नोति सुन्दर क्या प्रगट होगो नयौ ।।७॥ 


रीति भी शिवश्रीतिमय अच्छी ल्मे 
भोति नहि रहती किसको शिव शरण । 
रोति अपने आपमे शिव खर्प जो 
होय शिव शिवभक्त जन तारण-तरण ॥८॥ 


सदा साक्षी शिब 


कब॒ सदा शिव कीन सत्ता रहीदहै 

सव॑दा शिव महाकाल सुहा रहे। 

सत्य शिव रह्‌ शान्त रिव को नित्यही 

निगम मागम सभो इनकी कहु रहे ॥१॥ 
देव॒ मे वह दानवों मे भी बसे 
नसे रंह शिव भक्त ओर अभक्त में। 
पुण्य मे भमी पाप मे भी शिव रहे 
हुए साक्षी कहो धमं अधमं मं ॥२॥ 
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शोक हो परलोक स्वर्गादिक कहौ 

दशो दिम छा रहे शिवजी सदा) 

भाव ओर अभाव मे साक्षी वही 

शिव शिवाय न कोई त्रयकालिक सधा ॥३॥ 
बसे कण-कण मे रहै वहु ईश दिव 
देय सत्ता निजी सबको वह्‌ जभो। 
हेय तब क्या होयशिव से समन्वित 
सवं व्यापो मन्तरात्मा शिव तभो ॥४॥ 

तभी जीवन प्राणियों का सज रहा 

रगे प्राणीमात्र को प्रिय सुखद भो। 

रहे मंगलमय मुदित मन. इसी से 

शिव अशिवता नस रहे जन को सभो }\५॥ 


परोक्ष भी शिव 


प्राय देव॒ परोक्ष प्रिय माने गये 
इन्द्रियों के विषय वहु क्लटहों न दिव । 
रूप उनका दृष्टि गोचर समो के 
होय नहि, प्र रहे नित्य घ्वङूप रिव 1॥ 

जिस क्िसलो भो छोक मे वसते हुए 

लोकते ह दिव्य दुष्टि जिन्हें मिली। 

महो ! शिब को वह्‌ अखौकिक छवि लसे 

तदपि दर्शंनसे हदय कलिका खिली ।)२॥ 


नाम दिव-हिव छे रहे दहै भक्तगण 
प्रेरणा पाकर उन्हीं को मुदित रंह्‌। 
दृष्टि व्यापक वस्तु पर पड़ती नहीं 
शिव परोक्ष कुखांय विभु को गहन तंह ॥३॥ 

रह्‌ परोक्ष तभी न जग अन्धा हुआ 

रहा अज्ञानो बडा शिव कोन पा। 

भटकता रह दढता उनको फिर 

भले आस्तिक हुआ भो वहु बिन कृपा ॥४॥ 
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पाय शिव को नहं शिव ओज्चर करं 
तभी मान परोक्ष ध्यान कणा रहे। 
प्रगट होति अनुग्रह शिव ने किया 
ध्येय रूप क्खा गये क्षण मे कहे ॥५॥ 


अपरोक्ष शिव 


हो रहै अपरोक्ष शिव जानो कटे 

आट्म वह्‌ परमात्म वहं होकर रसे) 

भासते जव शिव तिरोहित कब हुए 

डा उरा हिएट मे जो ये बसे11१॥ 
विना इन्द्रिय-करण के अपरोक्ष शिव 
रहे है अनुभूत वे सव रूप में! 
दाब्द से भी हो रहे प्रतथक्ष शिव 
ज्यों क्रि दसवां त्‌ हुआ अनुभूति मे।२॥ 

दिव सधे ध्यानादि मे अपरोक्ष नित 

भाय शिव सुख रूप से अपरोक्ष वह्‌ । 

रमे शिव सव॒ घटों मे चिच्छक्तिमय 

चेतना अपरोक्ष शिव कौ सदा रह्‌॥२३॥ 
भान मे शिव ज्ञान मे आनन्दम 
रहे तन मन मे जनों के रिव यहां। 
होन जो अपरोक्ष शिव का जह कहीं 
अन्धकार सदेव छा जाए वहां ॥'ा 

विना शिव अपरोक्ष भीतर अमंगल 

वना रहना सिद्ध जो न अभीष्ट कंहि। 

अतः मंगमय सदाशिव भारे 

नित्य अनुभव गम्य होय परोक्ष नंहि ॥५। 


परमसत्ताबान शिव 


सदा सत्तावान्‌ शिव कैव रहे 
पारमाथिक सत्त्व शिव का सधं रहा। 
-व्यावहारिक जो जहां सत्ता ख्खे 
भ्रातिभासिक सधो शिव से हौ कहा ॥१॥ 
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त्रिविध सत्तावाद रिव से सिद्ध है 
ब्रह्य चेतन एक शिव तहं भासते। 
अधिष्ठान स्वरूप शिव सद्रूप रह 
स्वयं ज्योतो रहे सभो प्रकादाते ॥२॥ 

निग्रह अनुग्रह सभी पर शिव कर रहै 

कर हुलाहुरु पान रक्षा क्िव किये। 

सत्त्व सब का सधा शिव से तभी तो 

कृपा पाकर देव दानव है जिये ॥३॥ 
मे वड़ा नहि तुम बडे विधि हर जभी 
थे विवादी प्रगट ज्योतिर्मय तभी । 
शिव अनुग्रह किए दोनों छ्डो क्यों 
हाथ मेरे कहे दोनों शिव तभी ॥४] 

पाय सत्ता दोउ मुञ्चसे उपजकर 

सृजक पारक हो रहे हो इसीसे। 

हो गया संहार कारक रुद्र॒ भी 

हो अभय सत्ता समो की मुज्ली से॥५॥ 


अनुभति मं हिव 


एक दिव की हुई है अनुमूति नित 

ज्ञान दृष्टि सदेव रहती साहिविकी । 

वहौ सत्यं शिवं रह वह सुन्दरम्‌ 

कटे ईइवर वृत्ति जिनकी सात्विकी ॥१॥ 
पारमाथिक तत्त्व केवल रहा शिव 
सभी का कल्याणकारी आत्म जो। 
हभ वह्‌ परमात्म ब्रह्म स्वरूप ही, 
शिव यथाथं महेश रह अद्रेत सो॥३॥ 

हो रही अनुभूति जाग्रत स्वप्न में 

गाढ निद्रा मं विशयुद्धानन्दमय। 

ध्यान ओर समाधिम भो वसा वहु, 

खलं जन उसको सदा रहते अभय ॥२॥ 
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उपनिषद्‌ सब उसे हौ टै साधते 

तथा आगम शास्त्र दशन भी सभी । 

अस्ति ईश्वर भाति हिव प्रिय रहा दै 

सगुण होते हए निर्गण रह तभी ॥४॥ 
ज्ञान ज्ञाता जेप मे शिव है सदा 
ध्यान ध्याता ध्येय मे अनुभूत दह। 
वर्तंते दिव सदा नित्य स्वरूप से 
सभी विव अनुभृतियों मे शिव रहें ॥५॥ 


स्मृति मं हिव 


रंह सभी स्मृतिं सभी की शिवमयीं 

भक्तजन दिन रेन सुमरन कर रहे। 

वसे हिय मे नाम के केकर तभी 

जपे माला आदि कर मेये गहे॥१॥ 
पवं त्रत रिव रात्रि मय सब हो रहे 
जिस किसी भी भांत रिव संस्मृत रहं । 
यही निह्चवय राख मन मे सुमरते 
साधुजन साधक सभो प्रमुदित रहें ॥२॥ 


स्मृति सदा शिव की सुपावन कर रही 
जीव को क्या जगत्‌ को वहु तारती। 
संकटों से तभी शंकर नाम शिव 
हर रहै हर ताप वृत्ति सुधारती ॥३॥ 


तभी तो हितकर सदा शिव संस्मृती 
अहित उनका ही यहाँ प्रायः र्खे । 
जिन्हे विस्मृत हृए रिव संसारमें 
क्या न आपद विपदमे वे पद रखें ॥४॥ 

स्मरण दिव का किये पुवं महुषिगण 

रचे शास्त्र पुराण वा स्मति्यां सभी। 

ज्ञान संस्मृति आदि शिव से सिद हों 

स्मरण करते रचे रिव अ।यतन भी ॥५॥ 
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चारों वेदोमें श्लिद 


च्वेद प्राय ईश की स्तुत्ति प्रक 

अग्नि कहि इन्द्रादि नामों से तथा। 

यजन पुजन यज्ञ॒ यजुभों से करं 

नमस्कार प्रणाम बहुविध रह तथा।।१॥ 
यज्ञ॒ भी नाना अलौकिक रह रहे 
यजन उनसे ईश का ही हो रहा: 
देवता के मेद से आराधनां 
कटो पूजन सभी ईखवर का रहा ॥२॥ 

साम दारा गान करते ई का 

अतः गोति प्रधान वह माना गया। 

रंह सभी ये वेद ईश्वर निङूपक 

तत्त्व केवल एक शिव पाया गया ॥३। 


क्लिव-माहाहस्य 


माहात्म्य दिव के नामका अत्यधिक्त है 
जप योग्य चिवके रह अनेको नाम ह । 
जावा कंवल्योपनिषदों मे इन 
अमृतत्व कहिए मुक्ति का साधन कं ॥४॥ 

रह ख का अध्याय पञ्चम अतिविक्चद 

तंह कर्म॑काण्डी होम उनसे कर रहे । 

पर॒ तततव वेत्ता ज्ञान का साधन करं 

वहां शतण्द्रीय शिव नामों से ग हं ॥५॥ 


पाठ जिसका क्रि होता ज्ञान ह 
रहा जो भत्र सिन्धु तारक सदा द्री। 
सिद्ध जिससे हो रहा कैवल्य पद 

| अति महत्ता नाम जप की रह्‌ सही ॥६॥ 

रक्ति रह संहार कारक ईश की 

भय सदा जिससे बना रह जीवको। 

धोर तनु शिव का निरख तब देवको 

रह मनति तभो कोपित मृति को॥७॥ 
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घोर तनु को व्याग सौम्य स्वख्पदहों 
वसो धारा घुतनमयी हवनादि से। 
छोडते करते प्रसन्न महेश को 
नमन करते अभय याचं इससे ॥८॥ 


बहुरूपधारी किव 


रहं परम स्वाततत्य दिवका वु कहं 

कर्म निग्रह अनुग्रह वहूुल्प-वर। 

धार कर वहु यक्ष का तनु प्रगट थे 

हए मोदित देव इन्द्रादिक प्रवर ॥१॥ 
नट वेद धरते हए ऋषि पलिनियां 
किए मोहित सभी का ब्रत भग्न था। 
भिल्छ वन के कभी मोहित पाथं को 
किए लोखा युद्व की हषं तथा ॥२॥ 

वीज भैरव देह धर गिरिजा तभी 

वेप वे भी घार गणपति को जनीं। 

इन्द्र सा कहि ल्प धर के मृत्यु को 

किये लोखा डगाने शिवजी धघनीं॥३॥ 
वाल का धर ख्प गिरिजा गोद मे 
आ विराजे वे कभी अति मोद से। 
कहि उलूक दारोर धर ऋषिक) तभी 
ज्ञान का उपदेश हिव देते उसे ॥४॥ 

घार वपु उन्मत्त सा देगंगना 

तमो प्रजनन शक्तिं शिवकौी लखी वे। 

रह अछृत वहां वे दिला दिये 


` जगत कारण एक जिव वोधित किये ॥*\] 


वही जिव हति शिखा से प्रगट लट 
कटीं आहुति भू विवर मं जा पड़ो। 
वार तनु तत्काल कर ल्ते ्रहण 
अहा दिव कौ मति सन्मुख रह्‌ खडो ॥६॥ 
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सद्र के रंह अति विचित्र चरित्र सब 

गोप्य अति गम्भीर भी शिव क्ख पडे] 

कहीं ब्रह्मादिक न पाए पार हँ 

अतः उनको नमन करते रंह बडे ।॥७ 
घोर शिव के तनु रहे किं अघोर भो 
कहो सौम्य असौम्य रवाणत हुए हो। 
योगि भूषण रहै सर्पकृती 
अस्त्र धारे बडे तीक्षण रिव कभी 1८] 

स्वणं आभूषण दहिरण्यमय बाहु भो 

बाण छोडं अभय सुद्र भी कभो। 

दृष्टि सम॒ रखते विषम छखोचन कहे 

चिता भस्म ल्गाय गंगाधर रहे ॥९। 
रहा विषघर असुत मय शशि शीष पर 
रहं भोरे बडे वरदानीं विकट । 
कहीं भरे से लखाते शिव अहो! 
शुभ अशुभ का भेद नहि रिव के निकट ॥१०॥ 


अवरोक्षता शिव 

शिव मात्मा की आत्मा परमात्मा 

जागतिक जो ईश का भो ईदा रह्‌! 

तमी कहुलाया महेश्वर परम भी 

रह सदा अपरोक्ष शिव परमात्म यह्‌ ॥११॥ 
देन सबसे बड़ी रह वेदान्त की 
कहे जो अपरोक्षता न्ह्यात्म को। 
रहा श्व हृदयेश होकर सवंका 
हित शिवोऽहं मे निहित है सभो का ॥१२॥ 
शिव नान महिमा 

शिव सदा कल्याण सर्प यहां कथा 

श्रेष्ठ विद्यावृत्ति मे श्रूति भी तथा। 

तंहा सश्द्राध्याय अति उत्तम कहा 

वहां भो हिव नाम सर्वोत्तम रहा ॥१॥ 
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अमित महिमा भी सधो शिव खूप कों 
अक्षर दय नाम शिव सर्वातिङाय। 
प्रणव अक्षर विना नमः शिवाय' भी 
मन्त्र पञ्चाक्षर विशद यह्‌ निरतिशय ॥२॥ 


प्रगट पञ्चावयव प्रणवाक्षरों के 


है अकार उकार ओर मकार. भो। 
नाद विन्दु , तथैव इनसे हुए थे 


पंच सद्योजात अ1दिक मुख सभो ॥३॥ 


वामदेव अघोर एवं तत्पुरुष 
कटे टै ईशान नामक वेद मं। 
इन्हीं से उच्चरित नमः शिवाय तव 
मन्त्र॒पथाक्षरी बभ्रगटा धरा में॥४॥ 

जपा विधि हरि ने इसे सवं प्रथम, 

भ्रगट ज्योतिर्मयौ थी शिव की कला। 

मान दोनो का रखा परमेश ने 

तब बड्प्पन वहां दोनों का फला ॥५॥ 
मन्त्र जापक विचरते रंह दश दिदा 
हृदय में रख ध्यान पदुपति का तथा। 
भाग्यश्ारी हए पञ्चाक्षरी सें 
अहो ! जीवन्मुक्त यति गण सर्वथा ॥६॥ 


शिवसेवेदों को महत्ता 


वणं चारों आश्रमादिक चार ये 

लोक तीनो कार भूत॒ भविष्य भो। 

अन्य कोड प्रमाण से रखते नये 

वेद से ही सिद्ध धमं अधमं भी ॥१॥ 
अतः वेदाभ्यासं विप्रो के किए 
हो बडा तप॒ मनोयोग क्रिये जहां। 
कहौ वेद विचार उत्तम धमं है 
कहे है राजि मनु सवमे महां ॥२। 
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ग्यारहवां अध्याय गीता का यथा 
विश्वरूप लखांय हरि जैसे वहाँ । 
कटा जाता तथा रद्रा-अध्याय भी 
करृष्ण॒ यजु अध्याय ग्यारहवां यहां ।॥।३॥ 


रही शिव कौ स्वरूप स्वरूपता 
सभो शिवमय कहु रहा शतरट्र ही 
सद्र एकादल क्रि संख्या दोय की 
साम्यता अध्याय को रहती सही ॥४॥ 


रंह सहसरं पाद अक्षि शिरस्तथा 
कहे गोता है भुजँ भी अमित। 
विश्वरूप तथैव शिव के ख्प भी 
अष्टमूति प्रसिद्ध ॒तात्विकं रहे नित ॥५॥ 


एक शत॒ अध्याय जाखा यजुवदीय रह्‌ 
रुद्रको उपनिषद्‌ तंह वणित रही। 
कही शतस्द्रीय यह सर्वोत्तमा 
किएु जपं सब पाप होय विनष्ट ही ॥६॥ 


वसुमना राजर्षि तप सौ वषं तक 
जपे गायत्री न मन जव शान्त ही। 
क्एि शत सश्द्रय का आश्रय जभी 
हए थे निष्पाप क्या कृत कृत्य ही ॥७॥ 


मिका था उपदेश यजुका सार यह्‌ 
रहा शत॒ स्द्रीय उत्तम नाम गह्‌! 
सतत॒ करते नमन बारंबार वह्‌ 
साधना उनक्रो स्फर हुड तभी वह्‌ ॥८॥ 


अंग धारे भस्म हरि जप क्रिये थे 
पाठ रत॒ स्द्रोय का करते रहे। 
श्री छकृष्ण जरम खंडे रह के जभी 
कोटि शत स्ट्रीय जप करते रहे।॥९॥ 


[ १६ ] 


नमन 


नमन हरि को किये जन मनदहो हरण 

हरन तब क्या पाप से तारण तरण। 

सिद्ध होते, नाम हरिहर किए जो 

मन रहे वह्‌ कहां जन कह न मन सो ॥१॥ 
"मनः" के विपरोत रहता (नमः पद 
मन मरोडे होय पुन पुन नमन पद। 
नमन पदक मनन करते मनन भी 
होय पर रह्‌ अथं तबभी मन न दौ ।२॥ 


नमन की महिमा अमित रह नाममें 

सभी भगवत नाम के संग जो रमें। 

कह भक्त शिवाय नम कि हराय नम 

हरि हराय नमः कहं कि असंख्य तम ।३॥ 
हई शत स्द्रोय तब हौ शिवमयी 
विङवरूप प्रभाव अतिशय रह तहां । 
सहस नामावली लोक प्रसिद्ध॒ हुड 
नमन करने के लिये पूजित यहां श्‌ 


रह अखौकिक याकि लौकिक नाम वे 
है रिवाभ्रित जो कि होय उपाधि से। 
अथं उनका एक केवर रिव रहे 
र्खे पृणं समाधि मे योगी जिसे।५॥ 


परमेद्वर को किये असंख्यों नमन तभो तो 
नमो वाक या नमक नाम अध्याय हुआ सो 1 
इन मन्त्रो के गायक शिव को अतिशय प्रिय हँ 
नमः दिवाय यहीं पञ्चाक्षर रहा कहं है ।\६॥ 

मन्त्रो को दुहराते रहना बडा ध्यान है 

नामों का मन के चिन्तन से होय ज्ञान दहै। 

किये मूक का सिचन शाखा पुष्ट होय हं 

दिव के हए प्रसन्न देवगण सब प्रसन्न है ॥७॥ 


[ १७ 


घोर मूति रिव कहि अघोर भी कहे जाय है 
निग्रह ओर अनुग्रह कारक उग्र सौम्यहं। 
रह प्रसन्न गुरु मूति दक्षिणा मूरति सदा रिव 
नीर कण्ठ रिति कण्ठ शान्त हैँ साम्ब सदा रिव ॥८॥ 

कालान्तक प्रख्यंकारौ दिव मृत्यंजय भी 

मदनान्तक हर सवं चराचर उभय सखूपभी, 

भोरे भारे बं बं शंकर सब पहुचाने 

गार बजति हों प्रसन्न तब ही जग मानें ॥९॥ 
नमो नमः करते रहने से पृजा होती 
नमो नमः से पणं वन्दना संस्तुति होतो। 
नमो नमः से अहं भाव नस जाय शीघ्री 
सर सभी विघ नमस्कार से विधि विधान भी॥१०] 

देव दनुज गन्धवं शान्त ऋषि मुनि ज्ञानी भी 

नमस्कार रिव को कर करके बार वृद्ध भी। 

विद्या विभव ज्ञान भी पये भोग मोक्ष भी 

शत रुद्रीय रहे अपनाए चार वेद भी॥१९१॥ 


वेदों में शिव स्वरूप 
( शद्राष्टाध्यायी का पांचवा अध्याय ) 


है ख तेरा मन्यु=कोप रहाकिजो 
उसको नमन मै कर रहातव वाणको। 
जो रह धनुष उसको तथा मँ नम हूं 
डन दोय से युत करोंको भीनम्‌ं हूं।॥१॥ 
हे देव तब वह धोर तनु उसको नम्‌ 
रह कोपकारी उपकरण सबको नम्‌। 
वे वेरियों पर ही प्रयुक्तं हुआ करें 
मक्ष पर न छोड छपा वस इतनी करे ॥२॥ 
हे रिव तुम्हारे होय शिवतम शान्ततम 
वे वाण आयुघ धनुष मादिक शुभ्रतम । 
उनसे सदा हम सभो को सुख दीजिए 
हे शम्भु सुखकारी उन्हे भब कीजिए ॥३॥ 
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हे ख घोर अघोर हों तनु सवदा 
पाप प्रकादाक होय नहि हिसक सदा। 
रह दिव्यतम कैलास गिरि पर शान्तिदा 
चह हौ प्रकाशं गिरिदा है सुखदा सदा ॥४॥ 


जो वैरियों पर छोड़ने को वाण वे 
धारे उन्हँं दिव शान्त करदं अभीवे। 
हे गिरि पालक मपह हम समीके 
जन के जगतके हों न हिसक किसी के ॥५॥ 


हे गिरिशयन अच्छा भला रखने तुम्हे 
मंगमयी हम वाक्‌ से संस्तुति करे । 
जसे बने प्यं सभो परिजन अचर चर 
हों रोगहीन समस्त प्राणी वहु करे ॥६॥ 


सव देवों से श्रेष्ठ देव के हितकारी हो 

भव रोग निवारक वेद प्रकाशकं तुमह हो । 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान जंहा असफरु रदते 

वेद रूप से उनका रिव प्रतिपादन करते ॥७ 


जो रहँ वाधाएं तुम्हारी प्राप्ि की 
-वा सिद्धिओंके लोम को शिव ! परिदहुरे । 
रह जो अधोगति हेतु कामादिक मिनि 
उन वृत्तियों को दुर भी हमसे करं ॥८॥ 


रह्‌ विषय की आसक्ति विषसम विषमतम 
रहना मरुपादिक विषय भी घोरतम । 
रंह भाप देवों मे चिकित्सक श्रेष्ठतम 

वहु हने ऋर स्वभावके जो कर सु-सम ॥९॥ 


जो सूयं मण्डर मे अवस्थित श्र रंह 
वे छार भूरे ताग्न वाणिक मांगकिक। 
हैँ रदिमरूप अनन्त दश दिशि छा रहे 
रुख हम कूपित सा करे संस्तुति सावंदिक ॥१०॥ 
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रह अंधेरा घोरतम अज्ञानमय 
दुःखख्पी रीत भी हरते जभी। 
श्र हौ दित्य हो प्रगटे यहाँ 
भुवन मंगर को नमन करते तभी ॥११॥. 

उदयास्त रवि मे लार नीरे कण्ठमय 

गोपारु भौ जिनको रखें पनहारियां । 

गो महि प्राणी नित्य प्रति दशंन करें 

रवि खर की सुखकारि होय विभृतिर्यां॥१२॥ 


हो वही नीलग्रीव इन्द्र स्वरूप भी 
होते सहस्रो नेत्र के पजन्य भो। 
हो वृष्टि कर्ता दयाकर्तां श्र भी 
जोभी तुम्हारे गण उन्हे हो नमन हौ ॥१३॥. 


एेदवयंरञ्त नदि प्रभो | धनु पर चढ़ी 
दइ कोटियो पर बंधी डोरी छोड _ऊं। 
जो वाण हाथों मे उन्हं भी त्यागर्दें 
संहार जग काकरे ना ब्रत धार ङे॥१४) 


शिव ये सहस्रो नेव क्या तूणोर है 
जो वाण रखने के निषंग कहे गये। 
डोरी रहित करके धनुष वा वाणकी 
अवधिसं नोके शान्त ॒मुक्षपर होदए ॥१५॥ 


होवे जटाधर का धनुष विनडोर का 
हो तीर वा तुणीर वहु असमथं ही। 
रह वाण वाला भके तबभी वृधासा 
हो वाण धारी कायंकारी नहि सहो ।॥१६॥ 


हे काम वषंक प्रव सेचक हाथ में 
आयुघ धनुष खड्गादि तेरे रहे वे। 
उन सब उपद्रव हीन अस्त्रोसे हमे 
पालं समी विध दूर रखकर भयो से ॥१७॥ 
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`इन अप्रसारित आयुधो को हो नमन 

हे शिव ! सुदुढ़ होते हए वाणादि को । 

होवे नमन दोनों भुजों को धनुषको 

-मेरा सदा रिव} रह्‌ नमन ये आपको ।१८॥ 
हे स्र पोडा धनुषसे या वाण से 
जो शूर सौ चुभती उसे सब ओर से। 
अव दूर करदे कभी बाधा होय ना 
या होय मेरे शत्रु उनमे जा धसे॥१२॥ 

हे ख वृढे व्डोंकी हिसा न हो 

नहि वाछकों युवकों नहीं ग्भस्थकी । 

माता पिता के देह की तापादिसे 

पोडा नहो रक्षा करर हमारे प्रियोक्ो॥२०॥ 


हे सद्र शिशुओंको न गौओं को नसे 
नासं न अद्वों कोन वीरो को कभी। 
नाहो हमारी आयु कम संस्तुति करं 
हम हविष लेकर भक्तिमय उपहार भी ॥२१॥ 
-संस्मरण करते हुओंपर नहि कुद हों 
जो विहित का आचरण कु करते नहीं । 
उन पर कुपित नहि खर हों निज जनों पर 
वसत भाव ही शिव ग्रहण करते सन कहीं ॥२२॥ 


नमो नसः 


हे शिव हिरण्य सुवर्णमय बहुविध रसे 
श्रुति्यां नमन करतीं अनेकों नाम से। 
वे कहीं सेनानी लखे दिक्पा भी 
अधिमूतमय अधिदेवमय वर्णन समी ॥१॥ 
-संसारमय यह वृक्ष भी तुम सोहते 
-हरि कैर व्यापक विष्णु के वहु केश से। 
है जो वनस्पति वग मे हरिताम से 
हदो पणं रूप कि खर तुमको नमस्ते ॥२॥ 
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जब सभो हिव रूपै तब हों सदेव नमो नमः। 
हर रहो हरि हर रहो हे देव ! तुम्है नमो नमः ॥ 
बार तृण मे कारु पीके से क्से 
दीप्तिमान तथैव रह तव मूरति वह्‌ । 
उत्तरायण दक्षिणायन मागं के 
हो विधायक तुम्हं देव॒ नमोऽस्तु यह्‌ ॥२॥ जब सभी° 
कपि पिगल वणं वारे खट 
देषियों को वाधते वृष को नमः। 
न्न जो अदनोय खानेयोग्य है 
हुए पारक जोवके तुमको नमः ॥४॥ जब सभन 


तुम्हो हो हरिकेदा नोके केश के 
मंगकाथंक धारते उपवीत भी। 
पृष्ट जो परिपूर्णं गुण से रह पुरुष 
सर्वस्वामी हम तुम्हे नमते सभी ॥५॥ 
हो नमः संसार छेदक श्र को 
जगत पारक भी तुम्हें होवे नमः। 
घनूष विस्तृत धारते तुमक्रो नमः 
क्षेत्रपालक देहरक्षकर हो नमः॥६॥ जब सभो 
सारथी भो रथो भी तुमको नमः 
हृए आत्मा रथी सारयि बुद्धि जो। 
रोपते पादप तुम्हो होवे नमन 
काटते हो जगत वन रह नमन सो ॥७।॥ 
राज मन्त्रौ हुए शिव तुमको नमः 
वणिज कर्ता भी तुम्हो होवे नमः। 
गिरि नदी नद वनोंका जोवगंरै 
रहो स्वामो तुम्हं नित्य नमो नमः ॥८॥ जन सभो० 
भुवन विस्तारक तुम्ही हो रह नमः 
घन सभो विघ अजंते कोहो नमः। 
हो वनौषधि भन्न आदिकं के तुम्हीं 
देवः 1 पालक सभी के तुमको नमः॥९॥ ,. 
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गजंना करते हुए युद्धादि में 
दतरुओं को रोधते तुमको नमः। 
सेनिकों के रहै पालक रद्र हे 
देव॒ संबापते ! तुम्हे नमो नम ॥१०॥ जब सभोभ 


सेन्यको चेरे रहे होवि नमः 
अगतो परकोय सेना के तथा। 
पडे पोछे नमं तुमको सश्र हे 
पाक्ते शरणागतों को नस व्यथा ।॥११॥ 


सहन करते देव तुम्हं नमो नमः 
ताडना देते हुए को भो नमः, 
सभी विध जोरत्रु सेना को बदले 
देव उसके रहो रक्षक हो नमः ॥१२॥ जब सभोऽ. 


पाप हरते ताप हरते हर कहे 
दिव हरे सवंस्व तस्कर बडे ये। 
घनजनों का पञ्च कोषो मे निहित 
दा ह्रे सोऽहं ल्खांय तहां किये ॥१३ 


चपि रहूकरर करे चोरी स्तेनवे 

रहे उन्नत वहां उनके पति हुए । 

देव ! धारे धनुष तरकस वाण भी 

तस्करो के पति नमन सब विध हुए ॥१४॥ जब सभो 


क्य विक्रयादिक मे ठगी रह्‌ वञ्चना 
परिवंचना व्यवहार सारे तथाविध। 
हो स्तन चोरी चछ्पिवे जो कर रहे 
शिव तुम छषभो कं पति न मन है सवंविघ ॥१५॥ 
स्वामि गृह मे वसे निसदिन अपहरण 
करे सोचें वे "निचेर' उन्हं नमः। 
कहौं भी धूमे फिर अपहुरण को 
रहै परिचर खूप हूर तुमको नमः ॥१६॥ जब सभो० 
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रहै वन मे लूटने को दस्यु वे 
रहो उनके श्र पाक दहो नमः। 
वच्छ धारे निजी रक्षा हेतु भी 
करे हिसा अन्य की तुम को नमः॥१७]] 
रहो पारक स्वामियों का घन हरे 
रास्त्र॒ धारे रात्रि विचरे घात भी। 
करे उनके रहो रक्षक हो नमः 
सभो को अपनाव नमते हम सभी ॥१८॥ जब सभो 
>९ >€ >€ 
तात्पय- 


जीव रूप हिव ईश प भो जब शिव भाते 
व्यारहैंवे क्या नहीं वृथा क्यों है घबराते । 
ओौपाधिक जब नामरूप ब वेद बताते 
देव दानवी भाव मनुज के सभी रखाते ॥१॥ 
वोरो का सदूभाव क्षत्रियो मे सव होता 
क्या तब रुद्ररूप मे वह्‌ नहि रहा संजोता । 
व्यापारी वा चोर तस्करो ठग की बार्ते 
कोल भीर अप्‌ दद्र जाति को भी सब घातं ॥२॥ 
उन सवकं भी रहे जभी स्वामी प्रतिपाकक 
पशुपति कहो उन्हं परमेश्वर सबका चारक । 
नमो नमः तब श्रल्प को करते आए 
सवं प कह विश्च रूप ॒तबही तो भाए ॥२३॥ 
सत्यं दिवं सुन्दरं रह जग तभी अनोखा 
कह शिव शक्तिमयं अथवा क्या रहता धोखा । 
शान्तं शिवं तथा अदटेतं सबको भाए 
नानाख्पों मे स्वरूप श्शिव एक रुखाए 11४ 
उग्ररूप भी श्छंगारी शान्तख्पभी वे 
घोर अघोर खूप शिव शंकर सभी रडेवे। 
वीर भाव अत्यधिक श्रमे वेद बखाने 
वेदिक मंत्र पुनः पुन उनकी ही दुहराने \॥५॥ 
>< >९ 
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बाध पगगड फिर चोरी कर रहे 
पर्व॑तो मे गये जिनके वस्त्र॒भी। 
चर खेत भी जिस किसी विध मूसके 
पार्ते हो इन्हँ तुमको नमन ही ॥१९॥ 
भय दिखने घनूष वाणो को जिए 
चटा डोरी खोंचते तुमको नमन । 
करो कौतुक कभी उनको छोरते 
कहं वींघते रहु स्रमेरा हो नमन ॥२०॥ 


जब सभो सर्वात्म दिव होवे० हर रहो हरि° हे देव नि° ॥ 


वेधते हो वाण से दा ताडना 
शत्रुओं को कहीं वेढे पडे भी। 
जागते सोते कि कटे दौडते 
रद्र! तुमको दहो अनेकों नमन ही ॥२९१॥ 


हो सभासद सभापति होते कभी 
अश्व होते अश्वपति भी हौ नमः। 
कभी निर्धन से रखात्ते रहो श्िव। 
जिस किसी विध रहो तुमको हो नमः॥२२॥ जव सभो० 


बेधते सब ओर सेना को तुम्ही 
ताडते भी सद्र तुमको नमन हो। 
श्रेष्ठ॒दुर्गाषूप मे वा मातुगण 
रहो तुम ही देव सब विध नमन हो ॥२२॥। 
रहो विषयी जनों के पारक तुम्ही 
ब्रात नाना जाति के मी पति रहो। 
हीन रंह जो असंस्कृत सामान्य जन 
रहो उनके तदपि रक्षक नमन हो ॥२४॥ जब सभीो° 


अनुचरो के गणो कें अधिपति तुम्ही 
-नमन वारंवार बहुविध - विकरत रह्‌ । 
विश्वरूप हए रहो गज सिह भो ` 
होय नाना ख्प मे सब नमन यह॥२५॥ ` 
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एेश्वयंशाली भो तुम्ही अति क्षुद्र भी 

होओ रथो अरथी कि रथ रथ अंग भो । 

सेना तुम्ही हो कभौ सेना पति तुम्हो 

सब कुछ तुम्हो पुन पुन नमन होए सभी ॥२६॥ जब सभो. 


रथरिक्षिता रथ चालकों मेहो तुम्ही 
होवे नमन रथकार शित्पी को तथा) 
रहते कुम्हार खृहार भौ तुमको नमः 
हो पक्षिघातो मत्स्यघातो शिव तथा ॥२७] 


घनुषकर्तां वाणकर्तां को नमू 
गक़े पदा बंधे इवानों के किए) 
रह्‌ बधिक से फिरो उनके स्वामिहो 
नमन फिर-फिर करें तुमको भक्त ये ॥२८॥ जब सभो 


प्राणियों का होय उद्धव अतः भव 
रुदन कारण दुःख सश्र नस्ते हो। 
समन भव को ख्को भौ नमे हम 
दावं को परुपतिंहि को भी नमन हो ॥२९॥ 


नमू नीलग्रोवको शितिकण्ठ को 
जटाजूटी ` तथा मुण्डित को नमः। 
रह सहस्रो नेत्र एवं भुजा धनु 
घरे शिवको सदा करते हम नमः ॥३०॥ जब सभो० 


केलासवासी विष्णु को भी दहो नमः 
रंह वृष्टि कर्ता कहो सेचकं वाणधर। 
रघुरूप भी तुम रहो वामन वृद्ध भी 
विद्या तथा वय से नमन मेरा प्रवर ॥२१॥ 


सबको बढ़ाते रहो मागे प्रथम भी 
व्यापक गमनम कुरर भो होवे नमः। 
हो शीघ्रगामी शीघ् बहते नदी सम 
रहते तरगी घ्वनि विना होवे नमः ॥३२॥ जब सभो 
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हो प्रवाह स्थित तुमह भी हो नमः 
दीप मे भी वसे हो तुमको नमन। 
ज्येष्ठ को भी नमः कनिष्ठ को 
पूर्वजो मे अपरजों में हो नमन ॥३३॥ 


मध्यवर्ती बार अति देवादि में 
रहे तुम ही देवहोय नमो नमः। 
गाय मे वृक्षादि शाखा खूप में 
हो समाए शिव तुम्हं होवे नमः ॥३४॥ जव सभो 


मानवो गन्धव मे रह सोम्य हो। 
नमः रक्षा बन्ध धारे तुम्हे हो॥ 
याम्य यम के लोक में भी तुम रहो। 
क्षोम्य मुक्ति स्थान मे नित नमन हो ॥३५॥ 


खेत मे खलहान मे तुम हो वसे 
नमन तुमको वेद मे वेदान्त में। 
वनों मे भी रिव ऊताओंमे बसे 
नमन ध्वनि में हो तुम्हं प्रति ध्वनि मे ॥३६॥ जब समो० 


हीघ्रगति रथसेन्यमे भी हो नमन 
रर मे शत्र प्रहारो मे रहो। 
कवच धारे सारथो के स्थान में 
रहु छिपे शिव ॒तुम्हं फिर-फिर नमन हो ॥३७॥ 


विल्म होता कवच धारो शिव तुम्हं 
भस्म॒ पत्रं या धरो होवे नमः। 
वेद मे सुप्रसिद्ध॒वन्दो जनों में 
स्न्यतव हेदेव सब विघं हो नमः॥३८] जब सभीम 


ध्वनि नगाडे को निकल्ती दण्ड से 
वहां भी तुम हो समाए शिव! नमः। 
युद्ध मे रह अडिग देते राय भी 
सदा समुचित देव तुम्हे नमो नमः ॥२३९॥ 
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दूत दहो सन्देश वाहक अग्नि भी 
जनों को देवाभिमुख करते रहो। 
तीक्ष्ण सुन्दर खड्ग धनुष त्रिररू धर 
वाण धारो रुद्र॒ फिर-फिर नमन हो ॥४०॥ जब सभी 


-लघुमागं मे भी रहो वर्तो महापथ 
-नमन तुमको हए दिष जलमूति भी । 
भू पडे जर तथा पव॑त शिखर पर 
रहै तन्मय होय तुमको नमन दही ॥४१॥ 


रहो कीचड़ या सरोवर में जभी 
नदी पुखरा कूप वषं जछों में। 
सिन्घुमे रह मेव मे विद्युत सहित 
नमे तुमको सभी विध जर रूप में ॥४२॥ जव सभी° 


इहारद को उस दीप्ति में चमको तथा 
तपे जल मे वायु से वषे जहाँ। 
प्रलय कालिक मे तुम्हीं शिव छा रहै 
-हो नमः सब विधा मे शिव को यहाँ ४३ 


गोधनादिक वस्तुओं मे भो बसे 
भूमि जो निर्माण दैतुक रही है। 
हो वहां भी वस्तु पालक सभी विध 
राभ दाकर नमन मम अगणित रहं ।॥४४॥ जब सभो° 


रुकाते दुख दूर करते सश्र को 
रेह उमा के सहित सोमनमो नमः। 
-नमः रवि के उदित होते ताम्र से 
"अरुण भासे कछार रद्र नमो नमः।॥४५॥ 


प्राप्त करवा रहै सुख शंगाय को 
नमः पशुपतिः नाथ उग्र स्वरूप को। 
भीम को अभिमुखी रहते दूर भी 
घात करते नमन होवे पको ।।४६॥ जब सभी° 
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हननकर्ता रहे अतिशय घातकी 
नमन करते सश्र हे सब भात ही 
हरे रंग के कंश वाले कल्पतर्‌ 
रुद्र तुमही हदो नमः अत्यधिक ही ४७ 


प्रणव स्वरूप तारने वाके तुम्ही 
रम्भ को सूुखमयी को होवे नमः। 
तुम्ही शंकर मोक्ष सुखदायक सदा 
हो पुनः पुन तुम्हं देव नमो नमः॥४८॥ जब सीर 


शिव को नमः कल्याणतर तुमको नमः 
वसे तीर्थो मे नदी के कूर में। 
रह रहे हो पार ओर अपार भी 
देवेश ! तुमको हम नमे सव देदा में ॥४९] 


भक्ति साधन मंत्र जपमेभी तुम्हो 

मोक्षसाधन उत्तरण मे नमे हम। 

रहो आवगमन हेतुक हो नमः 

जोव मे फर भोगते तुम नमे हम ॥५०॥ 
जब सभी सर्वात्म शिवण हर रहो हरिहुर० देवेश ० ॥ 


कश अंकुरादिक मे रहो तुम फेन में 

रहते प्रवाहित वाट्के भी कणो मे। 

श्रद्धा गंगातोर मे स्नानादि को 

वस॒ रहै उनमे सदाशिव हम नमे ।५१॥ 
शिव वसो ऊषर भूमि मे तुमको नमः 
उत्क्रुष्ट पथ मे भी रहो होवे नमः 
तुम रहौ पथरोके कुपथ में हो नमः 
हो सुपथ वसने योग्य मे भी शिव नमः ॥५२॥ जब सभी०- 

जटा बि रहो देव तुम्हं नमः 

रहो भक्तों के समीपी हौ नमः। 

गोष्ठ धरम वसे को हो नमः 

पडे खटिया पर भवन मे हौ नमः॥५३॥। 
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कण्टकों मे कमी गहरे गतं में 

जक दों मे पडे कुहरे मे नमः। 

घूकिकण मे अत्यधिक भो धूलि में 

रहो शिव सर्वत्र तुमको दहो नमः ॥५४। जव संभो° 
अतुण भूमि कठोर मे भो शिव रहो ू 
त्ुणाच्छादित उकर्पमे भी वस रहो। 
शुष्क काष्ठ प्रदेश मे स्थित को नमन 
हरित गोले मे वसे शिव को नमन ॥५५॥ 

भूमि मे वस्ते हुए कोहो नमः 

जक तरगों मे रहे शिव को नमः। 

हरे पत्तो मे रहो तुमको नमः 

शुष्क पत्तों में चपि रिव को नमः ॥५६॥ जब सभो 
उठा उपर रहे आयुध हो नमः 
हनन करते सामने शिव हो नमः 
खेदते रहते कहीं तुमको नमः 
अत्यधिक पीडित करो हर हो नमः॥५७] 

दे रहै धन जनोंको होवे नमः 

हृदय वेवों के रहौ तुमको नमः। 

क्षीण दोषन होय तंह भो वसो दिव 

चुनो तुम गुण दोष भी होवे नमः॥५८॥ जब सभी 
पाप सारे हत हुए ज्ञानाग्नि से 
सौम्य घोर स्वरूप मेदिव दुष्टि रख। 
चसे ज्ञानी जनों मे शिव तुम सदा 
नमो वारंवार हो हिय भक्तं रख ॥५९॥ 

स्थूरु रखके दुष्टि जो सरवंत्रही 

किव स्वरूप निहारतं कर प्राप्त भो। 

कहे आमीवत्क देवों के हदय 

रमो श्शिव इनमे सदा हो नमन दहो ॥६०॥ 

जब समी श्िवख्प होवे सदेव नमो नमः। 
हर रहो हरिहर रहो देवेश्च ! निय नमो नमः ॥ 
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साराल् 


चेद मंत्रों के विविध रंह अथं भी 
नमन करने को प्रगट शिव रूप ही। 


र्खे ज्ञानी गुणी अथं विचार के 
पारमाथिक पथो पर शिव एको ॥६१॥ 


भाव रह साशंशता शिव को महां 
विश्वरूप प्रभावमय दर्ली यहां। 
जपं किये नका बहुत विध सुधी भी 
मंत्र का कीन्हे पुरश्चरणादि भो ॥६२॥ 


फलीं सब विध कामनाएं खोक मे 


हो अनुग्रह पूणं जो गुरु मृति का। 


ज्ञान भाम स्वरूप का परमाठम का 
कटो क्षण मे दक्षिणात्मक मूति का ।६३॥ 
नमो रह देवाष्दिवों को सभो 


सत्य ज्ञान अनन्त जो ब्रह्यात्म ही। 
दान्त हिव एकात्म प्रत्यय सार भी 


नमो कह्‌-कह भारती कृत कत्य हो ॥६४॥ 


प्राथनाषएे 


चहु प्राथंनाएं भक्तजन करते रहे 
फसे माया मे तदपि मायी से कहे। 
मायिक हुए हिव तुम दरिद्र लखा रहे 
यति चक्र चूडामणि तथा तुम भा रहे॥१॥ 


अभिमुख हमारे पश्ुजनों को भी न शिव 

होर्वे न भयकारो हमारी शिथिल मति । 

जो रंह हमारी ज्ञानमय ये वृत्तियां 
कामादि से विचलित न कर परखें न गति ॥२॥ 


[ ३१ 


प्राचीनतम सामथ्यंराखो शख से 
जटा धर कामादि वारक प्रभंहिसे। 
हे प्रार्थनादहो शुद्ध मति शिव शरण रह्‌। 
सव॒ कायं मानव पशु तथा हों पृष्ट वह्‌ ॥२॥ 


हों वह सभी के किए हितकर म्राममें 
बसते हुए आतुर न हों शिव भक्त की। 
यह्‌ कामना रहती अतः वह जह रहे 
दुर्भिक्ष व्याधि न कोड्‌ बाधा शत्रुकी॥धाः 


हे खश तव॒ कल्याणकारी शान्त तनु 

दे दान जीवन भी हमारा हो सुखी । 

है जो सभी भव रोग कौ परमौषधी 

रह दुःख नाशक या उसे जन ना दुखी ॥५॥ 


कहँ चरका चायं मृत्युञ्जय जपे 
भजे वृषभ ध्वज महादेवादि कह । 
हों नष्ट सारे रोग नहि सन्देह कुछ 
सत्य है यह सत्य है शिव सत्य रह्‌ ॥६]. 


हे श्र आयुचघ आपके घातक न हों 
जो पापियों के रंह प्रतारक दूरवे। 
हमसे रहं, नहि कोध के हम विषय हों 
तुम छृपा बरसाते रहो सुस्थिर हुए ये) ॥७ 


जो आपको मानें अधिक रंह भक्त भी 
उन पर सदा विस्तारते रंह कृपा वह्‌ । 
गुणगान करते बाच्कां पर हों सुखी 
वह्‌, दीप्ति दुगंति घातकी नित दुर रह्‌ ॥८॥ 


घर्मादि श्वद्धा भक्ति सद्गुण राशि की 
वर्षा करो शिव श्रेष्ठतम हम सभीको। 
होवे सु-मन किं प्रसन्न मन हम सव तथा 

रह्‌ कही उन्नत वृक्ष पर निज रास्त्र को ॥९॥ 
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आएं पहन बस चमं धनु रोभित रहे। 
गुरुमूति होकर प्रगट मम गोचर रहे ॥ 
है प्रार्थना यह ज्ञानमय वैराग्यमय। 
विग्रह सदा ही रखे सन्मुख रह्‌ अभय ॥१० 


हरि विष्णु जब वाराह विग्रहम रमे 
निग्रह किए तब आप रोहित दहो गये। 
होवे नमन भगवन्‌ तुम्हे सब शस्त्र तव 
भेददर्शी रहँ उन पर पड़े वे ॥११॥ 


रंह जो तुम्हारे भुज असंख्यों मे वंडे 
वे अस्त्र ज्ञान क्रियामय निज हाथ मे। 
मुख मोड दं उन सभीके ईशान जो 
पालक हमारे भी न बाधे वे हम ॥१२ा 


भूमि पर अगणित सहसो श्रम रहे 
है विरूप सुरूप मुण्डितं जटिक भी। 
सद्रगण गुरुख्प से छे धनुष को 
दूर रखें वहु हजारों कोस ही ॥१३॥ 


अआकासगंगा मे किं तारागणों मे, 
भवगण विरचते जो अनेकों ख्प मे। 
रक्षा करे वे भयुधों को द्र रख 
वे सब हजारों योजनो मे रज्ख हमे ॥१५ 


शिति कण्ठ नीलग्रीव जो शिव रूपरहैं 
विषपान के पहरे तथा पीके कर| 
जो रंह नियामक स्वगं मे इन्द्रादि के 
पूर्वोक्त विधि से रुद्र सब रक्षक रहै ॥१५॥ 
भूलोक के नीचे तथा वे रप्र सब 
हिति कण्ठ नीलग्रीव शवं स्वरूप में। 
रह सत्व रज तम भेद से ्रयलोकमें 
वे श्र भव वा शवं शिव पारे हमे ॥१६॥ 
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हर पाप के फल दुःख भुगताते यहाँ 
वृक्षादि मेया तृणों मे रंह सश्र ही। 
उनमें रहा विष रोग नाशक होय यह्‌ 
नहि रोग कारी प्रार्थना करते यही ॥१७॥ 


जो मागंदशंक वान प्रस्थी यति रहें 
शिवरूप वे भी होय रक्षक रुद्रगण। 
पथ श्रष्ट भो नहि करे ना फौर्छांय भ्रम 
हम प्रार्थना यह्‌ कर रहे सब भक्तगण ॥१८॥ 


जो पथोंमे पथ रक्षकों के भी रहे 
रक्षक, कदो जो अन्नदाता भी रहें, 
वे आयु नारक होय नहि वधक रहँ 
सव दान ओषधि आदि का करते रहं ॥१९॥ 


जो रंह विचरते रास्त्र रखते हाय में 
है श्द्रको दहो मूर्तियां तीर्थादि को। 
रक्षा करे वाधि अखे साघु के 
रक्षण करे गुरु परमहंस स्वरूप की ॥२०] 


रह अन्न पानादिकों के जो पत्रमे 
सुक्ष्माणु घातक कीट उनसे भो यहाँ। 
हे श्र रक्षा करे सवकरो प्रार्थना 
वाघा न कुछ हो स्वस्थता होवे यहां ।॥२९१।। 


रंह इन सवोंसे भिन्न जो रहै रट्रतब 
विग्रह अनन्त ल्खांय रक्षक हों सभी। 
वे जहां कंहि संस्थित रहं दश दिलामें 
है भ्राथंना रख धनुष कोसों दूर ही॥२५। 


स्वगस्य श्रो को नमन करते अभी 

अति वृष्टि वर्षा जिन्हों को रह्‌ बाणमय । 
अपनी अंगुल्यां दशो क्रम से पूवं में | 
दक्षिण तथा पदिचम कि उत्तर मे अभय ॥२२॥ | 


[ ३४ । 


ऊपर उठा प्रण मे कहौ कर जोडके 
वे देव रक्षा करर हमको सुखो भी! 
देषो रहै या देष जिनपे हम करं 
डाके जमति मुखो मे चवं सभो ॥रथ 
जो रद्र वात-प्रकृति-व्याधिक बाण छे 
रंह अन्तरिक्ष प्रदेश मे उनको नमन। 
मपनो अंगुल्यां दशों क्रमसे पूवं में 
हम ॒दक्षिणादिक दिशि उठा करते नमन ॥२५॥ 


कर जोड के है प्रार्थना रक्षा करं 

हे देव रक्षा कर हमको सुखी भी। 
देषो रहं या द्वेष जिनपे करे हम 

हम उन्हं मुख मे डालते चावें सभी ।॥२६] 
जो रुद्र भूतल मे विचरते दोषयुत 

रे अञ्लमय वह्‌ वाण उनको भी नमन। 

मपनी अंगुल्यां दशो क्रम से पूवं में 

हम दक्षिणादिक दिशि किये करते नमन ॥२७॥ 


कर जोड़ के है प्रार्थना रक्षा करर 
हे देव! रक्षा करे हमको सुखी भी। 
देषो रहं या देष जिनपे हम करं 
हम उन्हे मुलु मे डालते खाए अभी 1२८] 
प्राथनाएं भक्त करते यहु सभी 
नमन भो करते असंख्यों वार ही) 
सद्र ! रिव शम्भु! हे देवेश! कह 
महादेव स्वर्प को शत नमन ही ॥२९॥ 


एक शिव 


हे देव ! तुम सन जगत के नियन्ता 
व्यक्तं क्या अव्यक्त जो रहु जंह कहीं। 
तत्व॒ अन्तर बहिर रहता अणु महत्‌ 
महादेव सिवाय दूजा कुछ नहीं॥*१॥ 
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अध्यात्म मे अधि देव रह अधिभूत भी 
सर्वात्म शिव छाया रहै वहु एक दहो। 
है जो विविघता शक्ति की अनुभूति में 
रह्‌ तत्वतः ब्रह्माटम वहां अखण्ड ही ॥२॥ 


आधिभौतिक जगत्‌ यह प्रत्यक्ष है 
आधिदेविक से नियन्त्रित रख रहे। 
मध्यात्म मे इन दोय को जुडतो कड़ी 
स्वयं मे अनुभूतियां सब कर रहे ॥२॥' 


अहं का सुस्थान रश्द्र॒ दबोचते 
चित्त को चिति ने अचित्त खा दिया । 
नमन से मन को अमन रिव कर रहे 
बुद्धि ने मामास को अपना लिया ॥८५]। 


दाब्दोपाधिक एक सदा दिव रहा समाया 
क्या नहि क्या वह्‌ भेद न तंह कु रहने पाया । 
इदं अहं सचराचर सब विघ वही लखाता 
चेतन साक्षी मात्र एक अनुपम रह भाता ॥५॥. 


आनन्द ही आनन्द है स्वंत्र॒रे 
फुर रहा आभास चेतन का यहाँ। 
जागते सोते न कुछ अतिरिक्त यह 
वह किमे तु भासता जो भो जहाँ ।६॥ 


आभास चिति को चेतना फूरतो यषां 
यह्‌ मुदित मन प्रियता प्रगट करता रहे । 
अंतः करण मे भासता चैतन्य नित 
रह तभी चेतन जीव यह्‌ सर्वातिराय ॥७॥ 


तत्तव केवरु एक ही दिव भागया 
पा गया जो कुछ यहां पाना रहा। 
क्यों वुथा मत भेद में जन इबते 
आत्म हिव है नित्य समरस वह्‌ कहा ॥८॥ 
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1 1 {3 र क 1 क" ता वकण काका 


मत भेद 

-घमं ईश्वर देव॒ जन-जन के पुथक 

वेदवादी भी अनेकों विच कहे। 

"एक ऋषि मुनि नहीं बहुतेरे रँ 

-मन्त्रद्रष्टा भी विल्गण क्याना रहै 1९|| 

मन्वर॒ब्राह्मण उपनिषद्‌ भी वेद 
कमं काण्डक ज्ञान काण्डक भी रहे। 
प्रायदाः होते उपासन काण्ड भी 
आधिकारिक भेद से र्वाणत भी ।\२॥ 


-हो समन्वब सभी का उपनिषद्‌ से 

रहे जो बद्वेत योधघक तत्त्वतः। 

देतवादी क्ंहा भी करते कलह 

"पूवं पक्ष उठा रह्‌ वादी स्वतः॥३॥ 

कर सका है कौन चुप उनको यहाँ 
भरसका नहि मन सभो का तत्त्ववित्‌ \ 
भके हो सवंज्ञ॒ पर अत्पन्ञ को 
वशकिए है क्या सभो को ब्रह्मवित्‌ ॥४।॥ 


` ्ास्व्रदशंन मादि आगम भिन्न है 

रहे मत इतिहास ओर पुराण के। 

भिन्न नास्तिक वाद रखते लोक में 

सुधी भी क्या मत समन्वित कर सके ॥५॥ 
राजनेतिक क्षेत्र आए दिन नमे 
खड़े करता वाद प्राय विष्ड ही। 
भे हम व्यापार मिथ्या सब बता 
पारमाथिक पथ बताएं सत्य दही ॥६॥ 


`तदपि कोई निज दुराग्रह तजे क्या 
लाख समक्षाओ न अपनी रीतियां। 
नीतियां या जात्यां वा कोरिया 
-त्यागते है कब मनुज उपरुन्धिर्यां ॥७॥ 
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हुई नलिनको जहां जैसी सत्य वे 
कह रहौ अपना रहे लडते रहे। 
अतः तत्त्मज्ञान का पथ सभी से 
रह्‌ निराला निजी हित से गह रहे।८॥- 
चाहते है सन्त॒ सबका होय हित 
देय ईखवर समी को सद्‌ बुद्धि भी। 
सोचते नर सतव रज तम मभेद से 
गुण क्रिया कि स्वभाव क्या तजते समो ।॥९॥ 


कटे धर्माचायं वेदाचायं भी 
कहो रोकाचा्यं आयं अनार्यं वे। 
विद्व के सब कहीं वेठे मंच पे 
एक स्वरसे जो छ्षाये सत्य वे॥१०॥;. 


नहीं संभव खोक के व्यवहार में 
एक ही सिद्धान्त सबका रहा हो। 
बारमाथिक तत्त्व से अतिरिक्त कुछ 
आज तक कह एकता हृड सिद्ध सो।॥११॥ 


बात ईर धमं कौ या देवकी 
करे अपने पक्ष मे नहि हानि कुछ। 
सभी को हम मागं पर ङे आंँयगे 
त्याग दे अभिमान संभव जो न कुछ ॥१२॥ 


दृष्टि सबको एक सी हुड ना कभो 
होय जो फिर क्यों परस्पर कलह यह्‌ । 
पिण्डगत ब्रह्याण्ड सब के भिन्न हैं 
तभी तो मतभेद जग मे बना रह्‌ ।१३॥ 


विज्ञ भी करते समन्वय जंह करीं 
कटो समक्लोता, न मानव मे सही। 
हआ होगा नहो कर-कर थके सब 
पोटते रंह निजी दपलो व्यथं ही ॥१४॥. 
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वहां भालोचक न वुं भी कर सकं 
समारोचक सब जगत्‌ कं हुए भो। 
दवान को यहु पुच्छ सा टेढा रहा 
जगत्‌ सुघरा नहि सूपथ पर रहा भो ॥१५॥ 
एक मत॒ अघ्यात्मता के दिखर पर 
चे विन निरखें न कोई न्द्र जो। 
मत॒ मतान्तर ग्रन्थ पन्थ नसय ना 
भके! ण्डी पीटते रंह विज्ञ सो1\1१६।। 


एक दूजे को नहीं सन्मानता 
राय देते रहै सारे मनुज ये। 
नाम अपना काम साधक करे सव 
दाम चाम निखारते रंह भके ये॥१ 


त्याग कर रोकेषणा वित्तेषणा 
देहेषणा कह वासना कोई न रख। 
विर जीवन्मुक्त ज्ञानी मोक्षपथ 
कर प्रशस्त निजात्म की करते परख 1१५} 


है सभी शिव रूप 


जब सभी शिव अशिव फिर क्या रह गया 

रह गया क्या शुभाशुभ वतर्छाय भी। 

सव॑ मंगरुमयो वृत्ति उदित हुई 

ब्रह्मा विद्या उमा हैमवतो रहौ ॥१॥ 
दिवा सो हो सतो रह्‌ भव बत्लमा 
कहु भवानी शक्ति आद्या रिवमयी । 
नरो मे नारायणी परमालसी 
दाक्ति शिवमय दृष्टि दुश्यमयौो भयो ॥र२} 

दृष्टि निज पर रखे सहज स्वरूप पर्‌ 

दुर्य पर क्यों रीक्षता नर वृथा ये। 

खीजता भो क्यों ? नहीं जब अन्य कुछ 

रही, शिवमय सृष्टि सारी रखी ये ॥२॥ 


[ ३९ ] 


सत्य हौ शिव रहा सुन्दर कब अनृत 
घरा पर फूरा-फरा कहि क्षु भी। 
सत्य को ही प्रतिष्ठा हृद लोक में 
रहा सर्वोपरि कहा वह ब्रह्य ही ४] 


सत्य का अस्तित्व कण-कण मे लसा 
आवरण छाया अंधेरी ङा रही 
दृष्टि धुघली हुई दृश्य निहारती 
रहा साक्षी वस्तु सत्‌ नहि पा रही ।५॥ 


दिव सदा ही शिव अरिवता ना वहां 
शिव रहा कल्याणमय जन के लियि। 
शिव स्वयं निज आत्म को ज्खलेयजो 
तब अँधेरा अरिव कब रहता हिये 11६ 


दिव भजे हिय मे सजे दिनि रेन जो 
है सदा शिव रूप आत्मा जानिए । 
वही ईह्वर वही रहता ब्रह्य भो 
रमे शिव सव्रत्म हो पहचानिए।७। 


हज सार्थक वेद पढना पढाना 
नसा सवं अनात्म धन दुखदाइ सब । 
हसा मिथ्या रीति जग की देखता 
शिव स्वरूप निहारता सर्वात्म जब ॥८॥ 


रंग रहा प्रिय तभोतफ$ संसार दै 
भासता सुखमय जभौ जन रम रहे। 
अरुचि होते दष्ट से क्ल करे 
हुमा अन्तर्मुखी जो तव क्या रहे।।९॥ 


रुपा ईखवर को निरतिदाय हो गई 
दोष फिर क्या कार्यं रह जाता यहाँ। 
सन्त सदगुरु हो रहे अनुकूर सब 
अन्य कोई रहे बाधक ना यहाँ ॥१०॥ 
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सं शिवमयं भाति 


जब सभी रिव रूप भासे सोच क्या 

मिरे पद्युपतिनाथ घरमे सभी को। 

सजगया अनन्द कानन सरस यह्‌ 

कहो नन्दन वन मिला है मनुज को॥१॥ 
इन्द्रियों का विभव पाया इन्द्र ने 
दिन्य चुनि मकरन्द छायी शिवमयी । 
छटा शेवी सत्य सुन्दर हृद कसी 
पट हव्य के खुरे भासी चिन्मयी ।२॥ 


वनी है वृजभूमि वृन्दावन अवनि 
-सधो वसुधा पूणं रसमय कहो या। 
मन सखा के साथ क्ख गोपा को 
छरृष्ण॒ दुगधामृत पिलाता भागया।॥३॥ 


राम ने आराम पाया दै यहीं 
हए आत्मा राम ह्य में आ वसे। 
काम सारे त्याग कर वे जागतिक 
रम रहे रसं सिन्धुम सुन्दर कसे ॥४॥ 

` विजय पाने राम रावण पर जभी 

स्थापना रामेच्वरादिक की क्रिये। 

नाम जपते हनुमदीद्वर की जभौ 

कर प्रतिष्ठित भक्तिभाव दिखा दिये।५॥ 


दृष्टि जाती जहां तक भगवान्‌ ही 
देखते उसकी इकाई स्वंथा। 
नाम खूप प्रकारया आकार कुछ भरे । 
भिन्न प्रकार सजती रह पृथा॥६] 

चरो मे जनपदों मे या वनो में 

घटो मे या मलों मे स्वंत्र ही। 

-नदीनद के तटों मे पनघटों में 

शक्ति शिव छाया रहे नित एक ही ।७॥ 
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सभो शिवमय भासते यह र्ग गया 
दृश्य जग नहि जग रहा शिव भागया। 
गाह्य त्याज्य न कुछ रहा शिव शिव भजे 
ध्येयज्ेय कि लक्ष्य पूरा हो गया॥८॥ 


आनन्दमय शिव 


उमडता आनन्दमय जब सिन्धु दै 

लहरं सत्यं रिवं वह्‌ सुन्दरम्‌ । 

शान्त शिव ब्द्रेत पूरा स्वयं में 

रह कहीं कोई जगत्‌ न असुन्दरम्‌ ॥९१॥ 
अहो! शेवी छटा घट-घट मे कसी 
हटे पट धृंवट कहो मति का जभो। 
रहे मनको नहीं खटपट कहीं जो 
देय दशंन प्रगट ्टपट शिव तभी ॥२॥; 

अमर आत्मा सदाही आनन्दमय 

ज्ञानभय भी भा रहो दिव रूप जब। 

क्यों भला ! फिर शोक चिन्ता मे पडे 

ढोरहे संसार का क्यों भार तब ।॥२॥ 


जो न उपजा वास्तविक कल्पित रहा 
नाम रूप प्रवाह इसका चर पडा। 
क्या कभो छाया पुरुष को जकड़ती 
टढ का वहु भूत कब खाता रवड़ा ॥४॥' 
जीव अपने माप मायाजालं में 
पडे सुखमय समक्ष मृगतृष्णा सरित । 
जागते नर सदा स्वप्न निहारते 
क्या जगत्‌ का रहा कोई सच्चरित ॥५॥ 
हए साक्षी सदा दृश्य निहारते 
दिव्य चेतनरूप मायिक गुण रहित । 
स्वस्वरूप स्थित हुए कखते न क्यों 
सवंदा हो सच्चिदात्म स्वरूप नित ॥६॥ ` 
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साथ कर देखो समाधि ल्गाय के 

ध्यान चिन्तन तत्व का करते रहो। 

सहज स्वाभाविक परिस्थिति क्या तुम्हें 

कर रही विचकिति स्वयं से भी अहो ! ॥७॥ 
नहीं शंका कोद करते स्वयं में 
करो क्यों सन्देह रिव स्वरूप में। 
रुखो आंखे बन्द कर शिव को अभो 
पाव॒ परमानन्द होव निहा भो ॥८॥ 


शिव संकल्पक मन 

जागते जो पुरुष से हो दूर यह्‌ 

दिव्य रह सोते पुरुष को प्राप्त मन। 

दूरगामी ज्योतियों की ज्योति यह्‌ 

होय रिव संकत्पमय मम शुद्ध मन॥१॥ 
होय जिससे यज्ञ॒ ज्ञानादिकं रहे 
घीर कर्मण करे कमं मनीषिगण। 
पूवं जिसके यजन में न समथं रह्‌ 
होय शिव संकल्पमय मम शुद्ध मन ॥२। 


सुद्धि धीरज वृति चित्त स्वरूप भो 
अमर ज्योती मनुज मे जो रहा मन। 
विना जिसके कायं कोई न सिद्ध हों 
होय शिव संकल्पमय मम शुद्ध मन ॥२॥ 


जिस अमृतमय से सधे स्व कायं ही 
भूत॒ साधे भविष्यत त्रय काक मन। 
यज्ञ॒ याज्ञिक इसी से विस्तारते 
होय रिव संकल्पमय मम शुद्ध मन ॥४। 
वेद चय जिसमे प्रतिष्ठित होरहे 
अरारथ के चके में रह॒॒ज्यों सघन। 
प्राणियों का चित्त ` जिसमे जुडा रह 
दोय शिव संकल्पमय मम शुद्ध मन ॥५॥ 
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चतुर सारथि अच्व की ज्यों राशको 
खींच कर पकडे रुगाम तथैव मन। 
लगा रहता चित्त जिसमे जनों का 
होय रिव संकल्पमय मम सदा मन ।६॥ 
-शुद्ध मन हो शिव भजे सिद्धान्त दै 

होय वह रिव रूप दृढ संकल्पसे। 

कर रहे हिव से सदा ही प्राथ॑ना 

` तभो सुर नर ऋषि सभी रिव हो तसे ॥७] 


संकल्प मे रह्‌ शक्ति वट्-चट्‌ कर सही 
विधाता संकल्प से करता सुजन । 
हए जो संकल्प शिवमय सृष्टि सव्र 
होय रिव शिव सदा रिव जो भजे मन ॥\८|॥ 


दृष्टि सृष्टि मेंक्षिव 


` दुष्टि सवक टिक रही इस सूष्टि पर 
जभी तक, यह्‌ तभी शिवमय सब लखे । 
दृष्टि अधवा रहो जेसी सृष्टि भो 
दुष्टिगत मं जो सभी निष्ठा रखें ॥१॥ 


दृष्टि द्रष्टा की सदा स्वाधीन रह्‌ 
विना द्रष्टा के कहीं दश्णंन न हो। 
दृष्टि भी दुह्यानुसारी भारे 
दृष्टि सृष्टी यही हम तुम सब कहौ ॥२॥ 
दृष्टि ईदवर विषयिनी या जोव को 
कर रहौ है विषय अथवा जगत्‌ को। 
` निज स्वरूप निहारती शिव रूप जव 
न्को शिव से भिन्न रहता कहां को ॥३॥ 
छा गये जब दुष्टि में रिवर ही सदा 
भागये शिव निरतिशय प्रिय वहु तभी। 
पा गये सब भक्तं ज्ञानी आत्म मे 
दुह्य जग मे एक शिव रखते सभी ॥४॥ 
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देखे सुनङे समक्लङे तत्व यह्‌ 
एक मेवा द्ितीयं शिव सध रहे। 
दृष्टि इससे ओर क्या उत्तम रही 
सृष्टि सारो शिवं स्वरूप जमो कटे ॥५॥ 


रखा में तु सभी ये शिवखूप ही 
दृष्टि मे दिव गये फिर क्या रहा। 
यहां कुछ पाना कि खोना भी नहीं 
शिवमयी इस दुष्ट से सब सृष्टि हा ! ॥६॥ 

जपो शिव शिव रटो रिव शिव भजोया 

सदा रिव शिव एको रह दुष्ट में। 

नहो क्िबमय दुष्टिसे कुछ रह्‌ अधिक 

शिवोऽहं सब सघ गये निज दुष्ट मं ॥७॥ 
दूसरा जब शिव सिवाय नहीं रहा 
कौन किसको कहे अच्छा बुराया। 
दृष्टि सृष्टी का निरूपण यहु सुखद 
हो गया तल्लीन शिव मे कहो या॥८ 


सृष्टि दृष्टि में हिव 


दृष्टि में शिव आ गये जैसे रहे 

हए र्वाणत समग्र पर तत्कारु वह्‌। 

जिन्हं जेसा भाव आया हृदय मे 

वही तो ऋषि मुनिर्खये तततव ॒कह्‌ ॥१॥ 
हो गया एेतिह्य उनका भीत भी 
आंख देखा वंह कहा जाने र्गा। 
शिव अनादि अनन्त वे रुख पठे तव 
ईश का वर्णन सुजन सा वह॒ ल्गा॥२॥ 

इस सुजन या सृष्टि पर हुड दुषटिजो 

जीव ने तव शिव स्वर्प कहा प्तही। 

क्ख रहै है आज भी कर-केर्‌ कथन 

शिव प्रवाही हज भासा यह सभो ॥३॥ 
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जीव जग की एक्यता भो हुई सी 
नामखूपो मे विभक्त र्खाईइ जो। 
स्वयं का भी जब हुआ साक्षात्‌ यह्‌ 
शिवोऽहं सोऽहं हभ अत्तुमृत सो 1४ 

जीव ईश्वर नाम जो कि उपाधिमय 

रहे उनका ब।धकर कहने क्गा। 

शुद्ध चेतन ब्रह्य आत्मा नित्य क्ख 

एक्यता का भाव जुडने र्गा ॥५] 
हुई दुद्य स्वरूप सारी सृषटिये 
दृष्टि इस पर टिकी लुखते भाज भी, 
वाद सब निदिचत जहां तंह हो गये 
वास्तविक शिव एक केवल रह सभी 1६ 

सुजन केवर नाम ख्पों का लखा 

स्वणं के भूषण गदे से भासते। 

मृत्तिका के घट सुराही पात्र सव 

उपादान निमित्त क्या न उपासते।।७। 
यही रह सत्यं शिवं या सुन्दरम्‌ 
शिवं शान्तं याकि अद्रेतं तथा| 
समक्ष मे सबके सररुता से यही 
भासता क्या नहि यहां हिव स्वधा ॥८॥ 


सर्वजन विव 


दृष्टि मे जव शिव समाए रहे नित 

सृष्टि में तब क्योंन वे नियरायगे। 

ग्रहृण करने दद्य का कब दुष्टि को 

समय छगता, जब कि शिव नंहि पांयगे ॥१॥। 
हुए द्रष्टा शिव जमी सब कु ग्रहण 
करे तत्क्षण खूप बहुविध घारते। 
भूविवर मे पडी आहुति रिव तभी 
धार तनु तत्कारु तंह वह पाबत्ते॥२॥ 
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दुष्टि ओक्षङ रिव कभी होते नहीं 

नहीं द्रष्टा की विगड़ती दृष्टि भो। 

सुष्टि शिवमय अतः ठोस रुखा रही 

कहे सदघन यहां चिद्घन रिव तभो ॥३॥ 
क्यो त्रिपुटि म हिव नहीं संस्थित हुए 
क्या उपाधि विहीन शिव रह सवंदा। 
क्या सगुण ईश्वर रहा कि उपाधि विन 
कहो निगुण विद्यमान न है तदा 1४ 

कब सदा रिव विद्यमान रहै नहीं 

विना शिवके दृष्टि को कबपा रहा। 

दुश्य सृष्टि सिवाय शिवके सधौ कब 

अधिष्ठान न होय शिव तब क्या रहा ॥५॥ 
गृढध नहि शिव की पहेली `रह॒ कभी 
भाय शिव अपरोक्ष नित ही वुधों को। 
दृष्टि पाकर सही सृष्टि निहारते 
रहा सब शिव शक्तिमय जग सुधी को ।६]। 

दुष्टि अनूपम पा गया ज्ञानी सुतरुध 

सृष्टि अनुपम भी समज्ञ मे आ गद। 

शिव तथा निरूपम सुहाय रहा तभी 

बात दूजी कहां से कुछ भाषगी ।७॥ 
शिव शिवोऽहं कह रहे सोऽहं सभी 
शिव सवायन दृष्टि मे नहि सुष्टिमे। 
शिव सदा शिव पूणं रिव रह्‌ सत्य शिव 
लोक में ररह वेद मे क्िव सभी मं।॥८॥ 


शिव को दादश ज्योति 


ज्योतियों की ज्योति सवं प्रकरिका 
हृदय मे आभास जिसका हो रहा। 
घ्यान धर के देखते निज नयन से 
सदा ही प्रतिभासमय यह सज रहा ॥१॥ 
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शुभ मंगरमयी वहु दिव मूति जो 
खो विधि हरि ने प्रथम इस धरा पर्‌ । 
थे बड्प्पन के विवादी दोउ जब 
प्रगट ज्योतिमय रहा रिव परात्पर ॥२॥: 


प्रगट थी बद्कार की महिमा प्रथम 
नाद विन्दु समेत पञ्चावयव भी। 
पञ्चमुख परमेश ने प्रगटा दिये 
घ्वनित नमः शिवाय होता वहां ही ॥३॥ 


खगे जपने जो वहां विधि हर जभी 
लखे अभिमुख भवानी शंकर तहां । 
कर अनुग्रह पूणं दोनों करे बता 
आत्म शिव उन दोय की दरीं वहां ।।४॥(- 


सौराष्ट्‌ में रिव सोमनाथ प्रसिद्ध ह 
श्री शेक में दिव मल्लिकाजंन नामसे। 
उज्जैन मे रह महाकारु महानु शिव 
नर्मदा तट ॐ कार ममङेदवर कसे 1 


है वे्यनाय महेश परी आदि में 
रंह मोम शंकर डाक्रिनौ के निकट ही। 
जह सेतु बधि सिन्धु तट रामेश रह्‌ 
कहि दाख्का वन मे कहं नागेश भी ॥६॥ 


है विश्वनाथ प्रसिद्ध॒ वाराणसो में 
वहु च्यम्ब केदवर रखे गोदावर तट । 
वसते हिमाख्य मे तथा केदार जो 
सिव क्षेत्र धुसुणेदवर इरोरा सर्भिकट ॥७॥ 


रह ज्योतियों की ज्योति द्वाद स्थान मे 
हुई धी प्रगट जो कटे ज्योतिखग भो । 
दिव सन्निधी मे पाठ सध्या समय जो. 
करते मनुज शिवलोक भराप्त सदेव हौ ॥८५ 
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पञ्च ततत्वादि ल्िगो में शिव 


दिव के सहस्त्रों नाम तव अवतार क्या 

होगे न रातष्चः लक्षशः या कोट भी। 

है श्र की महिमा पृराणों मे बडी 

न हि शेष दारद पूर्णतः कहसकं ष्टी ॥१॥ 
नमदेदवर नमंदा के नीर में 
वाण ल्ग भसंख्य अगणित दही रहे। 
स्थापना देवाधिदेवो ने करी 
कहं ऋषि मुनि बडे तप॒ करते रहें।\२॥ 

प्रथित दहै माहात्म्य रेवाखण्ड में 

तीथं संख्या नाम संख्या अमित जंह्‌। 

कौन वर्णन पूणं ‹ इनका कर सका 

नमदे हर! नमंदे हर ! रटं तंह ।२३॥ 
भूक्गि ञपोल्गि तेजोक्गि भो 
है वायुक्गि तथेव शिव आकारामय। 
रह सूर्यं चन्द्र प्रसिद्ध रिव यजमान भी 
ये अष्ट मूतिक कह जाते निरामय ॥४॥ 

लीन रह संसार गति जिनमे सदा 

निविदोष स्वरूप द्योतक ल्ग रह्‌। 

चिदाकाश महान्‌ `जो अग्यक्त रिव 

व्यक्त परिचय दे रहा शिव चिल यह्‌ ।॥५॥ 


अनादि अनन्त शिब 


रंह अगोचर रिवन जो प्रत्यक्ष हों 

हुए कब से कहु सके न अनादि तब । 

पड़े रंह संस्कार अन्तःकरण में 

जगाते शिबरूप को वे कहे तव ॥१॥ 
हो सदा अस्तित्व की अनुभूति भो 
भूत॒ कालिकं वे रहे संस्कार सब। 
मान उनसे होय ज्ञानस्वरूप का 
प्रिय कगे दिव वसे रंहवे क्यान तब ॥२॥ 
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वस्तु सत्य स्वरूप सुन्दर भो रगे 
शिव सवायन अन्य कोरईटै रहा। 
परम सुन्दर सदा हितकर कोन है 
शिव तभी कल्याण मय रहते कहा ॥३॥ 


जागते संस्कार मे दिव छा रहे 
त्यागते वा ग्रहण करते भी वही । 
सभी विघ अनुमूतियों मे रिव वसे 
नित्य॒ चेतन हुए शयन करे तभो ॥४।। 

गुहा अन्तःकरण मय शोभित रही 

गृहा वासो शिव वहां संस्कृत रहं । 

जगाते संस्कार वे निज खूप के 

करे ज्ञानी उन्हो का दशंन कहं ॥५॥ 


एकमान्न शिव 


ही रहा अनुभूत प्रतिक्षण शिव यहां 
कटे शान्तं शिवं अनुभूतं लजिसे। 
कोड्‌ कहते दिवं सत्यं सुन्दरं 
विविध-विघ गाते विबुध रहते इसे ॥१॥ 

आत्म ही जब शिव रषा सवंत्र यहु 

आतम को फिर भजे कौन अनात्म वह्‌ । 

आत्म से अतिरिक्त मेतु कुन वहु 

सिद्ध जब होता न तंव क्या रहै वह्‌ ॥२॥ 
भले! वणन कररे भपना ही सदा 
किए गौरव प्रगट शिबका नाम ञे। 
पिष्ट पेषणया कि सारा ही रहा 
दान्त शिव आत्मा छगाया जो गरे ॥२॥ 

छा रहे प्रतिवासरं मे शिव सत्य वह्‌ 

क्या न सुन्दर शान्त शिव अद्धेत यह्‌ । 

भाय जो स्वोतिमोत्तम सुधा से 

होय वे अनुभूत प्रतिक्षण कहो वह्‌ ॥४॥ 
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ग्रन्थ सारे पन्थ या मतवाद भो 
सिद्ध नहि शिव के सिवाय किये यहाँ । 
भजन का केव प्रकार रहे विल्ग 
भासता विद्वान्‌ का आत्मा वहां ॥१५॥ 

कहो अथवा समय यापन कर रहे 

बोलते लिखते बताते तत्व शिव । 

कहु वहु तब्रह्मयात्म अन्तर बाह्य भो 

होरहा सब भांत अनुभवगस्य शिव ॥६॥ 


लोकसंग्रह लोक मे या कर रहे 

ख्यातनामा हुए जग विख्यातं या। 
कहो कछ भी नहीं शिव अतिरिक्त वे 
सिद्ध कर पाएन मत कोई नया ॥७॥। 

वृत्ति उत्तम अधम क्या इसको करें 

कटं क्या अपरोक्ष याकि परोक्ञ भी) 

प्रमा चाब्दी याकि रह्‌ योगज प्रमा 

भजे शिव-रिव कहो सन्तत सव युधो ॥।८॥ 


परा चेतनं एक नित चिच्छक्ति है 
अन्य सब गुण दोषं मय संसार दे। 
शुद्ध समरसं शान्त शिवे निर्दोष तंह 
वसा परियां वसा अपरम्पार दै ॥९॥ 
देहु - देही - भाव रखते जोव शिव 
शक्ति मायोपहित होता ईश शिव। 
देह - काटोपाधि से पर चरम दिव 
रह अनादि अनन्त अद्रय सदाहिव ॥१०॥ 
आत्म शिव ब्रहुमत्म रिष संवहमि शिव 
सवं स्वामी विङइवनाथ अनाथ शिव । 


साम्ब शिव रंह निरारुम्ब निरीह शिव 
चिदानन्द स्वरूप पावन परम रिव ॥११॥ 


[ ५१ ] 


शिव-शक्तितिमियं खगत #4 


शिव हवित का विभव 
तब न क्या स्तुति हौ जगदम्बिके 
सकर शब्दमयी तब मति जो। 
निखिर आकृति मे तव॒ सन्निधी 
रह्‌ मनोगत या मम बाहरी ॥१॥: 
यहु विचार अमंगल - हारिणो 
जगतु मे विन यत्न हा यहीं। 
स्तुति जपा्चंन ध्यान विना कहो 
ममन काल कला कुछ भी कहीं ।२॥ 
प्रतिरवास जप होता सहज हे शारदे 
भन्तर बहिर गतिरोर्ता मेतु लसो। 
पुजा करो से तब सभी विध हो रही 
माला सरकती रेखनो मेतं बसो ॥३॥. 
वाणी विराम न जागते क्षण मे गह 
तू ही परातु मध्यमामे भी रही। 
उच्चारतौ संस्तवन करती तुनक्या 
मासन ग्रहण तु जीम पर जो कर रही ॥४॥ 
चिन्तन न अव कुछ अन्य का कहि हो रहा 
चिच्छक्ति की जो चेतना चिन्तन गहे। 
था उचित ही तब चित्त चिन्तनमे लगा 
जोवन जगत मे हुआ चिन्मय यह संहो ॥५॥ 
ध्वनि व्यक्तहो भग्यक्त होतेरे विना 
प्रगटी कहां कोई बताएं सुघो ये। 
त्‌ वाच्यम त्‌ लक्ष्यमेत्‌ व्यंग्य में 
रहूतो समाई शब्द तनु इड कटं ये ॥६॥ 
हे शब्द - राक्ति - प्रकारिके {त॒ही स्वयं 
यह अथंमय संसार तुञ्जसे रह प्रगट । 
त्‌ सहज आत्म ज्योति ज्ञानमयी शुभा 
मेत्‌ कि यह्‌ वहु सभी कुछ तेरे निकट ॥७।४ 
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अथवा कहं मेत्‌ न कुछ सव तुहीहै 
बेभव सभी प्रत्यक्ष भौर परोक्ष जो। 
तेरा सदा अपरोक्ष रूप सुहारहा 
जगदम्बिके ! र्ट जगन्मय शिव भक्ति सो।॥८॥ 


व्यापक शक्ति का षरभाव 


जगदुव्यापिनि हो जभौ जगदम्बिके 
तब न क्या सत्ता तुम्हारी स्वंगत। 
सवंमय हम खूप नित्य निहार के 
क्या न होय कृतार्थं रुख के आात्मगत ॥१॥ 
चेतना चिच्छक्ति की संस्फुरित रह 
सभी मे अनुगत हुई भो सवंदा। 
दृश्य दपंण में पडे जब दृष्टि तब 
निरखते छवि हुए द्रष्टा हम सदा ॥२॥ 
गगन मेत्‌ पवनमें नित ज्योतिमें 
भासतो जर मे सुधर्म सभीमें। 
कहां ओक्षरु हुई महिमा अम्बिके 
नाम सूपो मे ध्वनित तुं सभी केह 
करे कलरव पछियों मे तुही तो 
गीति ल्हरो में सदा रहराय त्‌ं। 
खिलखिलाती बालके चापल्य मँ 
मोहती आनन्द - दायिनि मातु तुं ॥४॥ 


सकल मन की वृत्तिम फूर रही 
प्राण मे गति रोक्ता को लिए 
बुद्धि के नित बोधम रह्‌ शुद्ध 
शक्ति त्‌ परिपुष्ट तुं सन्तुष्टि 
भक्ति त्‌ अनुरक्ति भौर विरक्तितूं 

मुक्ति तूं रह भुक्तितूं संदीप्ि तू। 

शान्ति तूं विद्या अविद्या क्यानत्‌ं 

` -कान्ति-्नान्ति - निवारिणी सम्पति तूं ॥६॥ 
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तू 
त्‌ । 
त्‌ 
तू 


॥५॥ 
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वणं स्वर मेँ लसी तूं अपरा परा 
मध्यमादिकं वैखरी मे बोरतो। 
ध्यानियों में ज्ञानियोँमें विभव तं 
रे सुधा की मधुरिमा तं घोकरती ।\७॥ 
क्या न तेरी हो रही पूजा सदा 
प्रेयसी तुक्जसो न कोई श्रेयसी । 
जगत्‌ ने जो रखी आस्तिक आत्मश्रौ 
चन्द्रिका चितचन्द्रकी हिय मे कसी ॥८।। 


दिव्य श्ञक्ति 


दिव्य शविति अनेक दख्पों मे लसी 
दिव्य देवो ख्प मे रह चण्डिका। 
 दिन्य सौम्याङृति तथेव विभासती 

अहो सोभित सवंदा जगदम्बिका ॥१॥ 

शक्ति रूपा सवंख्पों मे रही 

भूव्तिरूपा मुक्तिरूपा भी तुही । 

शान्तिरूपा दान्तिरूपा रही तब 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै करे सव ।२॥ 


रही. विद्याख्प मेत्‌ ही सदा 
तथा श्रद्धार्पमे भी रही जब। 
कभी लज्जा कभी निद्रा ख्प से 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये करे सब ।॥३। 

रहे देवी जगज्जननो खूप से 

वारिणो त्‌ पानी संहारणी । 

रही पाप निवारिणी त्‌ मातु हे 

नमस्तस्ये नमस्तस्यै कर रहे ॥४॥ 
तु विभात्रौ तुउमा तु हो रमा 
कभो गायत्री कि सावित्री रहे। 
ज्ञानगंगा हई गीता - भारती 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै कर रहे ॥५॥: 
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क्षिव चक्ति 


दाक्ति रिव की पुथक्‌-सो पर ना पृथक्‌ 
दाक्ति किसकी रही जिसको कहँ वह । 
दाक्ति शिवसे सजीयाशिव शक्तिसे 

स्वयं हिव है करे निणय याकि वह ।९॥ 


स्पष्ट है नहि प्रगट ॒शाक्रित पुथक्‌ कभो 

दाक्तिमान्‌ परन्तु प्रगटित क्ख पडे । 

शक्ति आचत्रित रही शिव की तथ्य यहु 

रहा शिवाध्रित सभो भाव अभाव वह्‌ ॥२॥ 
दाक्ति जननो वहां शिव रहते जनक 
कार्यकारण भिन्न ओर अभिन्नं कब। 
हो न इससे भेद तथा अभेद ही 
राक्ति शिव मे नहि विरोधी भाव जबर 


स्वयं शिव स्वत्मिभाव प्रगट किये 
ईरा क्या परमेश ओर महेश भी। 
है स्वयंभ्‌ प्रगट ज्योतिलिग भी 
शक्तिमय अभिव्यक्ति शिव रंह एक हो ॥४॥ 


नही दो की कल्पना निज मे रहो 
कर रहे अनुभव यहां पण्डित सभी । 
है अखण्डित शिव ~ शिवा की मूत जो 
अर्धनारी नटेश्वर भी रहै सो ॥५॥ 
केदा रेह मन्दार माला से सजे 
मुण्डमाका से अलंकृत जो रहे। 
दिन्य अम्बर घारती उस रदिवाको 
हम दिगम्बर रूप शिव को नम रहे ॥६॥ 
रहो देही देहघर शिव राक्ति दे 
तुम्हे बारम्बार देव नमो नमः। 
सगुण निगुण भेद भासे रहें या 
नित्य॒ एक स्वरूप होय नमो नमः ॥भ। 
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मन्दिर विरचते आ रहे नित प्रति नये 
नाम रूपों मे असंख्य जो खडे। 
दिव्य देवी देव होकर है छ्से 
शक्तिं शिवमय जगत मे रहते अड़े ।॥८॥ 


व्यापक तत्व 
बसे ह भगवान्‌ कणकण में जभी 
भगवतो क्या सृष्टि ना होती {तभी । 
ञक्ति शिवमय जगत्‌ श्चुतियां करैं भी 
जोव द्रष्टा को हुई अनुभूत ही ॥१॥ 

तब शुभाशुम क्या रहा नहि दन्द कुछ 

प्रकृति के गुण घमं प्रकृति-स्थित रहे । 

परा अपरा जव सभी रह ईश को 

व्याप्त उससे सवंथा सब जग कड ॥२॥ 


कोन वहु अतिरिक्त कह शिर उठाता 
रहा जब सच्चित्‌ सिवाय न दूसरा । 
दवेत कव अद्रेत से प्रगटा प्रथम 
एक तत्व अखण्ड सब जगम भरा॥३॥ 

कहा माता पिता जग का एक दहै 

पार्वती परमेश्च जननी जनक जो। 

तुम्ही माता पिता कहते बाल भी 

तुम्हौ बन्धु सखादि सब कुछ तुम्हीं हो ॥४॥ 
स्वयं शिव गात्मा भवानी बुद्धि भी 
स्वयं आत्मा पत्र होके प्रगट हो, 
जीव सब अवतार उसके रहे, तब 
एक ही अतएव व्यापक तत्व सो ॥५॥ 


ॐ नमः शिवाय 
अनुस्वारी बिन्दुयुत गङ्कार का 
ध्या रहे _ है नित्य योगीगण जिसे) 
योग देता मोक्षभी जो जनों को 
नमन हो भोङ्कारमय शिव जो क्से ॥१॥ 
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नम रहै देव - ऋषि - देवारङ्खना 

नमे नर-नारी सभो जन ००५ र | 
नमस्कार प्रणाम दिव्य नकार्म 

मन्व अक्षर आदि जो रह उसी को ॥२॥ 


महादेव महान्‌ अत्मा भी रहें 

महाध्यान - परायणी से जो गहं । 

महापाप हरं नमं उस देव को 

रह्‌ मकार स्वरूप उपे प्रणाम दह ॥२ 
शान्त हिव जो विश्वनाथ प्रसिद्ध हँ 
लोक के कल्याण मे तत्पर रह। 
एक शिव पद नित्य जिनका सघ रहा 
उस रि-कार स्वरूप को बहु नमन है ॥४॥ 

रहे वाहन वृषभ जिसका कण्ठगत- 

रहे भूषण वासुकी जो नाग है। 

रहे वामांगी शिवा जो शक्ति है 

उस व कार स्वरूप को नित नमन है ॥५।॥। 
यत्र-यत्र जहां कहीं स्थित देव यह्‌ 
सवं व्यापक्र रह महेश्वर ख्प मे। 
जो सभी रोकाधिपति के गुर रहें 
उस यकार स्वख्प को फिर-फिर नमे ॥६॥ 


हूदयेश्च शिव 


बस रहे भगवान्‌ जबर हृदय में 
फिर यहां माघात कंसे होय है। 
क्या हृदय पाषाण बन जाता जभो 
-सह रहे अथवा सभो भगवान्‌ वे ।॥१॥ 


हदय शायो हँ सदा हृदयेश रिव 
कोन उनका घर अशिव करने चला । 
शिव अशिव घरमे न बाहर हो सके 
सुन्दरं सत्यं शिवं भासा भरा ।॥२॥ 
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शयन करते जागते दिव सव॑दा 

जड समाधि न साधते चिन्मय रहे। 

हृदं मंगलमय मही अन्तर बहिर 

कब अशिव शिवभक्त केहि कु भी गहे ।।२॥ 
सब सदा रिव हो गया चिन्मय वपू 
कौन कब किसको हने मवनालि शिव । 
द्रन््मय संसार का संहार जो 
कर रहा वहु नित्य घट-घट बसा शिव ।४॥ 

क्या यहां बनना बिगडना तब रहा 

कहो रोना याकि घोना वृथा ही। 

व्यथं मन होता व्यथित शिव को मुखा 

मरिव तन-मन-घन निहारे जो सही ॥५॥ 


कहो लोला सभी रशिविको हो रही 
दृश्य बहुविध हंड ज्खातौं शक्यां । 
जो क्रि मायामयी मायी ने कहीं 
कल्पनामय हों प्रगट अभिन्यक्तियां ॥६॥ 


द्श्य द्रष्टा को कभी नहि ग्रस सका 

नहीं छाया पकड पार्‌ विम्ब - छवि । 

वृथा ही अन्धे उल्कं ने यहाँ 

कह दिया संसारम प्रगटा न रवि ॥७॥ 
दूष्टटि पडते दृक्ष्य िबमय भा गए 
श्रवणपुर मे श्राव्यमय भासं सभो। 
अन्य नहि शिव के सिवाय रखा सुना 
शिवं शान्तं अद्वयं श्रुति कह जमी ॥८॥}; 


अमृतसर 
मिला कुछ, कुछ गौर भी पा जायगे 
कामना को दौड अब यह्‌ ना रही। 
कमर टूटी कल्पनाओं की कं 
लहक्हाता जो निहारा अमृतसर ॥१॥ 
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अमरता विभुता कुता हइ कल्पत 
विश्चद छाया घनी छायो विश्व में। 
निरखने जो कग गये हम धरा पे 
हस्तगत था सुरो को संसार में॥२॥ 


नर निहार सभो नारायण यही 

रहे रहे संगो बने जो नित्य हो। 

जगल जोडी सदा से इनकी रहो 

प्रोति जोड़ो जिन्होंने वहु रखें हौ ।॥२॥ 
महो ! दिव रिवरात्रिमे भीजग रहे 
जगमगाते जीव हो दहो रात दिन। 
बन गई नवरात्रि यानव नव यहां 
भा रहै अन्तर बहिर रिव भक्त को ।।४॥. 

राक्ति संयुत शक्तिमान रखें सुदिन 

सत्य है रिव शिव सदा सुन्दर तथा। 

शिव भजे उनको भज शिव भक्त भी 

शिवहिवावेदो न रखते दम्भु को ॥५॥ 


ह्ाव्ति हाक्तिमान्‌ 


गा रहे है गोत अपने इष्ट के 
ध्या रहे है खूप उसका जन सभो। 
नाम ठेते रहे जिनको जो र्चा 
मानकर शिव राक्तिशारखो ये जमो ॥१४ 

चाहते है मुञ्ञे सब विध शक्ति वह्‌ 

मिरे मुञ्षको ईश का वेभव सभी । 

रिक्त॒ अपने को समञ्च ये मन्दमति 

होन चाहे शक्तिशाली ये तभी ॥२॥ 
जब कि सब मे रह रही संस्थिता सदा 
बुद्धि विद्चा आदि रूपों मे बसो। 
शक्तिहीन कदापि नहि यह्‌ जोव शिव 
क्या न उसके बिना सत्ताहो नसी ॥३॥ 
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पाठ चण्डी का करे आस्तिक र्खे 

विविध रूपों मे विराजी जह तहा । 

कहु रहे या देवो सवं भूतेषु 

संस्थिता रह शवितरूप-तया यहाँ ॥४॥ 
तदपि करते प्रार्थना मुञ्चको मि 
शक्ति बिद्या वृद्धि लज्जा आदि भी। 
चिदूविषयिनी चेतना चाह मनुज 
युक्तं रहकर भी वियुक्त रखा तभी ॥५॥ 

शक्ति विन शिव शव॒ यहां पर रख पड़ा 

हंआ रह सर्वत्मि भी निज दाक्ति से। 

करे अनुभव भक्तजन सव सन्त भी 

-ज्ञान गरिमा पय भजते भक्ति से ॥६॥ 


सेवते सव विमव निजमें बसा रुख 
हेरते हरिहर छटा घट - घट बसी । 
ेखते परतत्त्व व्यापक नित्य सत्‌ 
जो अविद्या रात्रि जीवों कौ नसो ।७॥ 
नित्य ही नवरात्र या शिवरात्रि है 
हो रही ब्रह्माण्ड मे निज पिण्ड मे। 
क्लिक - मिते दोप दीपावली के 
प्रगट वासन्ती छटा नवरात्रि मे ॥८॥ 


काया काज्ञी मिलो सनको 


पूरी करी मिली काया मनुज कौ 
घाम यह रिव को अनुठा भा रहा। 
सभो साचे या कि ढांचे नाजचे 
गृणाधानी इसे माने आ रहे।॥१॥ 

-अहो ! काकश्ोपुरो मे सव रह रहे 

तदपि रंह भयमोत सारे बबुधये। 

विर बुघ कहते शिवोऽहं कोड जो 

-हँ स्वख्प - स्थित सदा मन मनुज ये ॥२॥ 


॥. &°^ ], 


विश्व हिवमय भासता नित विज्ञ को 
शिवा-शिव दूजा कहां प्रगटा यहां 1 
दाक्ति अपनी प्रगट कर रिव रह रहे 
व्याप्य व्यापक भेद भी उनमें कां ।॥३॥ 


काशी विश्वनाथ 


विश्वभर मे एकं चेतन रुख पड़ा 

नाय गौर अनाथ सेवक स्वामिता) 

वही पूजक पूज्य माता पिता भो 

राख पत्नौ पुत्र की कहि मान्यता ।१॥ 
एकने पूछा कि तुम उस नाध के- 
गये मन्दिर निष्य जक भो ढारते। 
करो पूजा पत्र पुष्पों से तथा 
या कि केवल बात करके टाकते ॥२॥ 

एक बोला पूजने की बात तुम 

करो प्रायः समक्षकर कतव्य भो। 

मुञ्े तो दिन रात सव कुछ देखना 

पड़ता उन्हीं का यह्‌ पस्ारा जो सभी ॥३॥ 
दिया है अधिकार काशीपुरी का 
रहो इसमे करो सब कुछ यहीं तुम । 
राजधानी मान मेरी रम रहो 
भिन्न आत्मासे न समञ्चो मुने तुम ॥४॥. 

मिला है अदेश शिव का मुञ्षे तो 

समक्ष उनको निजात्मा पूजं सदा । 

मान आज्ञा नित्य प्रति इनमे रमा 

रह मुदित कहकर शिवोऽहं सवदा ॥५॥ 


विहवनाथ कौ पुरो भं 

अनन्त अन्तरिक्ष मं उदे अनन्त काय छे 

विहंगमादि रूप से अनन्त ॒चिदूवपुः लं । 
अनन्त है अपार है मसीमवा अखण्ड भो 
स्वरूप प्रत्यगात्म का निहारते सभी यहाँ ॥१॥ 
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रहा विशार खण्डमय न खण्ड किन्तु हो सका 
नभस्थकादि लोक मे अलोकता लिए रखें | 
महो अनाथ नाथ मभो न भूतनाथ “क्या हए 
सनाथ साथ दे रहे ब्टाय हाथ जो सदा ॥२॥ 
करे कृताथं जोव को शिव स्वरूप दे वही 
महेश वे सुरेश वे गणेशावे दिनेश भी। 
प्रसिद्ध हैँ सुसिद्ध हं असिद्ध सिद्ध भी करें 
करे नमो नमः; अतः समस्त भक्तवृन्द ही ॥३॥। 
अनन्त को मपार देन पाइ है अनन्त ने 
अनन्त का तभी न अन्त अन्तकादि नेकिया। 
अनन्त को कृपा यहाँ सुकान्त शान्त दान्त ही 
बना रही अपात्र को सुपात्र पावनो सदा ॥४॥ 
अपार पारपा गये अपार चिन्मयो गहे 
अलक्ष्य लक्ष्य वेद्य भी किये करे अभी यहाँ । 
वसे पुरो प्रकारा की कि काशिकादि नामकी 
सुसिद्ध आज हो गई निहार विश्वनाथ को ॥५॥ 
कालीपुरी 
रह स्वयं अविमुक्तं सबको मुक्त हो 
कर रहौ काशीपुरौ जनमात्र को। 
कहु अमंगलकशीरु शिव अविचार से 
परम मंगरमय सदा शिव सवं को।९१॥ 
दिव्य काली मे सदा हम रह रहे 
नित्य हिव को शरण रह अनुभव करें । 
विग शिव से हम न हमसे शिव विग 
अशिवता कहते वोऽहं परिहर ।॥२॥ 
ज्ञानमय गंगा अहनिश बह रही 
होय मज्जन पान निमंङ काय भी। 
ध्यान चिन्तन अन्य सब कुछ ना रहा 
गुदधमति जगदम्बिका दहर्षां रही ॥३॥ 
[| र ४ 
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त्यं शिवं सन्ददरटम्‌ 
सत्य को ही जय 


सत्यमेव जयते कहते है जनगण सारे 
पाते सत्य यथाथं याकि रह्‌ सत्य किनारे। 
सत्य-तत्थ्य-हितकारि वचन क्या सदा बोरते 
नीति रीति व्यवहार सभी सत्य तोते ॥१॥ 


शिक्षा दीक्षा घर बाहर क्या सत्य मयी दहै 
छेन देन न्यावहार मागं क्या सभी सहीदहे। 
मिथ्याचारः विचारनजो जीवन मे भाया 
यदि हां तब तोसत्य सवंगत जग में छाया ॥२॥ 
सच्चरित्र सत्पुरुष सदाचारी सत्‌ जानें 
सती नारियां पति परायणा सत्‌ पहुचाने । 
सत्कर्मीं सज्जन सद्धर्मो सत्य गहे हँ 
सन्मार्गं सद्गुणी सदुत्रतो सन्त रहे ह ॥३॥ 


परम सत्य परमाथं पथिक परमेश्वर पाया 
ब्रह्म॒ सच्चिदानन्द आत्ममग्र जो तियराया। 
पूणं हुजा पृरुषाथं सत्य की विजय सुहानी 
नहीं पराजय कमो सफर तंह श्र.ति की वाणो ॥गा 


सत्यमेव जयते साथंक है नही अठ यह्‌ 
सत्यमेव जयते पादत्रय त्रयक्राल्कि रह । 
सत्यमेव जयते रहता नित विजय शोर यह्‌ 
अनृत क्र मायान कभी गी रहौ सत्थ यह्‌ ॥५॥ 


सत्य-रूत्यात्वा 


वात॒ सच्चो गे कड्वो जन कहं 
वात सच्चो पर सदा हित साघतो। 
बात सच्चो सूनं पर जिज्ञासु ही 
जिन्है संगत सन्त को मन भावती ॥१॥ 
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सुने जन रोचक सथानक कथा भी 
रहे विषयी याकि पामर लोक में। 
पर सही जिज्ञासु को भातौ सदा 
जो यथाथं कि पाय वे सत्संग में॥२॥ 


तत्व के जिज्ञासु लाखों हों नहीं 
लाल पन्ना कब करोड़ों ने गहे। 
सत्य॒के शोधक्र पुजारो भो बडे 
क्या असंख्थों जन यहाँ हैँ मिल रहे ॥३॥ 


सत्य केवर एक जग मे पारहे 
पर न सब अपना सके रह सत्य जो। 
नोलते कोई यहां पर सत्य रहँ 
बोलबाला ज्ञु का कहते कि सो ॥४॥ 


भले परिय ना सत्य रह पर अठ क्या- 
हो सका प्रिय वचन हितकर सत्य वह्‌ । 
सत्य ताल्विक वस्तु वहु मानी गई 
तततव॒वेत्ता ही कुखाएं सत्य वह्‌ ॥५॥ 


सत्य की बाजी छ्गी थी राम में 
सत्य पथ सोता गहींथों राम संग 
सत्य कै सेवो अतः खक्ष्मण तभो 
चरु प्डेथे वे वहां श्रीराम संग ॥६॥ 


भोष्म मेथा सत्य पितु की भक्ति कर 

हुए इच्छाचारि जीवन मरण मे 
क्ष्ण जिनसे हार कर कर विकटरण 

टेक [राखे रास््र यहु तब युद्ध मे ॥७॥ 


सव्य था हरिचन्द्र मे काशी बिके 
पुत्र॒ पत्नी सहित विश्वामित्र को। 
तुष्च॒ कीन्ह अत्यधिकं वे कष्ट सह 
सत्यवादी नृपति को जने न को॥८॥ 
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सत्य व्यवहारिक रहै परमां सत्‌ 
सत्य होता घर्म नित सबसे बडा। 
सत्य सतियो ने तथा सत्पुश्ष ने 
ग्रहण कर आदं कीन्हा है खडा ॥९॥ 

सस्य वाणी मे प्रतिष्ठित होरहा 

सत्य मन मे घार के मानस परम। 

सत्य जो आरण तन से ह किये 

सदाचारी खोक में रह ना अघम ॥१०॥ 


सत्य हित प्रिय वचन रहता छोक में 
सत्य साधे धममंमय परलोक भो। 
सत्य के आश्रित रहे सवं लोक ये 
समक्षखो यहु सत्य व्यापक नित्य ही ॥११॥ 

सत्य से बदकर न कोई धमं है 

सत्य से बढकर न कुछ सत्कमं भी । 

सत्य से बहकर धरा क्या होयगो 

रह अधिष्ठाता सभी का सत्य ही ॥१२॥ 


सत्य के गति-विधि रहै सब सत्य ही 
सत्य को महिमा बड़ी संसार मे। 
सत्य को जय वेद निसदिन कर रहा 
विजय क्या लखते यहा निस्तत्तव मे ॥१३॥ 


(सत्यात्मा) 


सत्य भात्मा ओर परमात्मा सहो 
सत्य चेतन ज्रह्य वह माना गया। 
सत्य को आराधना साधक करें 
साधनाएं सफर पा जीवन नया ॥१४॥ 


सव्य का अस्तित्व रहता सव॑दा 
सत्य काही भान श्रमको छोड़के। 
सत्य हौ प्रियछोक मे होता रहा 
बात ्षटी सो रहै मुख मोड के ॥१५॥ 
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सत्य आत्मा इसक्िए जो रह सदा 

क्या क्रिसीने आत्मको मरते रखा । 

सत्य वह परमात्म भी संश्यन रह्‌ 

सत्य ने सत्यात्म को अपना रखा ॥१६॥ 
सत्यमय यह आतम रहता नित्य जो 
आत्म से प्रियतम न कोई अन्य भो। 
तथा हततम आतमसे बढ़कर नहीं 
सत्य-हित.प्रिय अतः रहता आत्म हौ ।॥१७॥ 


आत्म को वहु सत्यता वाचा गही 
पागडईं हितरूपता भी आत्म की। 
तथा भ्ियता आत्म को अपनाय के 
सत्य-हित-प्रिय अतः वाणी मान्य की ॥१८]॥ 
सिद्ध होता आत्म सत्‌ सर्वत्र ही 
नहि निरात्मकं वस्तु कोई रख रहे । 
आत्म विन क्या ना वृधा अस्तित्व हो 
विन निजात्मा कौन्मे तू कर रहे ॥१९॥ 


बात सच्ची बस स्वयं ही सत्य वह्‌ 

जिसे नित्य परोक्ष रखकर वोकूते। 

चेतना निजकी नसी कब क्योंन तब 

परम प्रेमास्पद स्वयं को ठेखते ॥२०॥ 
रोघ लो यह्‌ सत्य व्पापक मात्म या 
दो करभो होगे न थे रंह एक रही 
पड़ा च्म मे अज्ञनर कर साघना 
सिद्ध॒रह्‌ सत्यात्म पहचाने नहीं ॥२१॥ 


सब सच्चिदानन्द 


जिसका कभी निषेव न होता, उसे सत्य वताते विज्ञ 
जिसको कभी न मूले सोही, भासे चित्‌ जो ना अनभिज्ञ । 
जिसमे कभो अस्चि ना होवे, सो दहो रसमय है आनन्द 
जिसको भिन्न न पाय गातम से, सो हम पाते परमानन्द ॥१॥ 
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जब एक सच्चिदानन्द रहा, तव भिन्न असत्‌ जड दुःख कहाँ ? 
होता है किसको केसा क्या, यह देत पसारया दिखे यहाँ । 
भोले हैँ जीवकिं भृले है, यह्‌ भूर तथा भोलापन मी 
माया कंसे इसकी सत्ता, छाया यहं कंसा वचपन भी ॥२॥ 
सोचें समन्ञं ये वुद्धिमान्‌, प्राणी विचार से कहं यहां 
छायो अशान्ति क्यों होय क्रान्ति, क्या भ्रान्ति समायो रहे यहाँ । 

जो रहता सदा एकरस हो, परिणाम विकृति ना कोड जहां 
भाता प्रिय सुन्दर रूप सदा, सच्छिदानन्द वह भाव यहाँ ।।३॥ 


हम कौन देहु देही चेतन, जदढ़ के अनुभविता हृए रहें 
है नि्िवाद यहु बात सही, प्राचोन खोग भी यही कहं । 
जाग्रत्‌ मे जान रहे सव कुछ, वा सपने में हम १३ पडे 
रच छेते दुर्य जगत्‌ पूरा, सुख दुःख कि साधे बडे - बडे ॥४॥ 
फिर घोर नींदमे भी सारे, सुख चयनमयी इवासें छेते 
हो जाते सत्‌-चित्‌ से अभिन्न, जीवन व्यतीत कर देते। 
अथवा ध्यानी योगी होकर, जन त्रिपूटि एक दही हो जाती 
घ्याता नहि ध्यान व्येय कोई वह्‌ विङग-विल्ग हो दती ॥५॥ 
इससे तो यहहीदहै भाता, अविचार कटो अविवेक इसे 
सबके भीतर छा जाता जव, तव हो प्रपंच दिखलाय इसे । 
क्या ही अच्छा मतिमान मनुज, जो ठेय जासरा अनुभव का 
मिट जाएं सारे देत दन्द, अच्चित्‌ स्वरूप भासे सबका ॥६॥ 


क्या हे सत्य ? 


दृह्य जगत्‌ की वस्तु मात्र ये, आतीं हाय छिटक जातीं 
हिम करिका सो प्रतिक्षण चुलतों, विनशन शीला सब मातो । 
रटखते-लखते दुर्य बदलते, किसे कार ने ना छेड़ा 
मक्षधार मे पड़ा बड़ा क्या, सुत्थिर रहा सुद्ढ बेडा 1९ 


क्या है सत्य स्वप्न सारा, जगते हाथ न रुर आता 
वतंमान भी भृत हुआ वहु, स्मृति पथ मे कैवलं भाता। 
अनुभव के संस्कार मात्र वस, बने धरा के पररिचायक 
-सत्यं शिवं सुन्दरं सधे, सुधौ यहां शोभा धायक।।२॥ 
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सत्य शिव 


परम॒ सत्यरिव सुन्दर बवल, एक सभी विध पाते 
अतिशय श्रिय भी सबका, सबमे पाय जिसे हरषाते। 
कितने कन्तु पारखी जगमे, हीरा पन्ना परे 
ककड पत्थर धिस - धिस प्रायः, लाक जवाहर निरखे ॥१॥ 
सव्मे वसा समी हं चाहं, सवकी आंख जहां है 
परम रम्ब वा परम श्रेय भी, परमानन्द वहाँ है। 
पाते नहीं परन्तु सभो जो, बहिमृंखी विषयी जह 
पुण्य पुञ्ज नहि कृपा ईश की, सन्त रारण न गहो जह २ 


सदा सच्चिदानन्द 


इन्द्रिय तथा मन के विषय, कौकिक अरौकिक को$ भी 
आकृष्ट उसको ना करे, वे आत्म वेत्ता को सभी। 
होवे जगत्‌ का दुर्य सुन्दर, अति मनोरम भो बड़ा 
विचक्ति न करता कष्ट भो, कोई बडे से भी बडा ॥१॥ 
है धोर वोर सुधीर ज्ञानी, तत्त्वदर्शी जो रहा 
है जो परम शिवरूप, स्वात्माराम जिसको है कहा। 
उसको च्रमाती कब विषय, तृष्णा कि वहु माया नदी 
जो ज्ञान गंगा सर्प को, पाया नहाया नित नदी।॥२॥ 
सन्तुप्त॒ रह्‌ वह्‌ सुधा - सम, उपभोग सन्तत कर रहा 
पद मोक्ष का जो ह स्वरूप - स्थिति उसो मेरम रहा। 
रमना रमाना भो न कुछ, यह्‌ केथनमाच्रे सुहाय है 
निजमे न निजका ग्रहण, कुछ आनन्दमय नित भायहै॥२॥ 
कथनी न करना ओर रहन, या त्रिपुटि नहि भिन्न कुछ 
दरष्टा न दशन दुह्यमय, कोई न भासं दन्द कूछ। 
एकत्व हो जव दहा गया, जोवास्म का परमाम का 
यह्‌ दृश्य जग॒ जड क्या रहा, नाता किए रह नात्म का ॥४॥ 
गुर शिष्य ईखवर धर्मजो, कि उपास्य मौर उपासना 
सांक सभो वहु हो गध, कर्तव्य किचित्‌ मात्र ना। 
रह गया वस जो धा रहा, भागे जिते रहना सदा 
यह का भेद न कोड्‌ तंह सच्ित्सुखात्मा सवंदा ॥५॥. 
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सत्य के ्राहक कितने ? 


दे रहा है रतन रत्नाकर सदा 
ग्रहण विरे हौ किये वपुधा तञे। 
सुमन कलिकां विकसती आ रहीं 
योगियों के ही हृदय पंकज खिर ॥१॥ 


भक्त ही भगवान्‌ को पहुचानते 

भक्त ही उनकी उतारे आरतो। 

भक्त हौ सिचित सुमन की वाटिका 

कर रहे अपनी सफल ये भारती ॥२॥ 
रहे व्पापक विभवं ईद्वर कासभो 
भक्त मानस मे तदपि विकसित रहा । 
पडे ओघे घडो को क्व॒ वृष्टिने 
भरा, वारिद बंद भी दुरुंभ अहा ॥३।। 

शोव करते सत्य की कुछ रोग हो- 

साधना चाहं न सारे सत्य ही। 

रोक मे सत्यं शिवं वा सुन्दरं 

रहे अतिराय वस्तु क्या ल्खते सभो ॥४। 


हो न चिन्तित सत्य चिदुधन वपु कभी 
हाय ! मुहे आनन्दघन को ना खें । 
कव ॒विलखता चखा अज्ञ समाज ये 
जंह॒ कि आस्तिक भक्त नित श्रद्धा रखें ॥५॥ 
दे रहे भगवान्‌ जो करके ग्रहण 
रह्‌ रहे नित मुदित मन ये भक्तजन । 
पल रहा संसार पालक का यहो 
-सुजन - रक्षण - संहरण विश्वायतन ॥६॥ 
लख रहै जग का नियन्ता सर्वगत 
देश अन्तर्यामिता करता सघा। 
चमं चक्षुमयी न इसको ऊख सक्ती 
सृष्टि, यह जो तमोमय पाती विघा ॥७] 
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नन = 


है दिवान्ध अनेक रंह कामान्ध भी 
रोभ से अन्धे तथा ग्प्रामोहु से। 
तथ्य कौन निहारता जगतीतले 
तत्वदर्शी के सिवा. दर्दर फसे ॥८। 


सत्थमेव जयते नानृतम्‌ (घ्व पद) 


सतियो मे हो सत्य धम्मं क्यों वसुन्धरा अकूलाए 
सत्य साघना साधु सन्त को स्वांगन बनने पाए। 
सत्यवादिता वक्ताओंमे जो सव भांति समाए 
सत्याग्रह सभी वसुधा पर विजयी क्यों न रखाए ॥१॥ सत्यमेव° 
नोति-निधुण दाता शासक मतिमान सदा उपकारी 
शूरवीर तेजस्वो नेता मानवता जह्‌ प्यारी। 
रोम रहित हों रोक हितेषो जनगण शुख्र सुहाए 
स्वाथं होन धन बान्य पूणं सव सेवाव्रत अपनाए ।(२॥ सत्यमेव० 
विद्या विनय विवेक्र युक्त हों छात्र सत्य - ब्रतधारी 
रम दम संयमशोर तपस्वी क्षमा सरलता भारी । 
शुचि आस्तिक ज्ञानो विज्ञानो शुम आचार विचारी 
यज्ञ दान स्वाव्याय निरत हो भारत के नरनारी ।३॥ सलयमेव° 


अथं पिदाच न व्यापारी हों उत्पादक हों भारो 

क्षि गोपारन कर्ताको भौ होय न गति-विधि न्यारी । 

लमृतमयी सेवा मे विषसम न हो मिलावट कोई 

धर्मघातिनी गोहत्यासी क्रिया न कोई होई ॥४॥ सत्यमेव ° 


सेवा सदा सेव्यकी होती स्वयंन सेव्य बखानें 
रोगो दोन दुखो की सेवा सब कोई पहचाने। 
हो माबरण सत्य प्रिय हित का शान्ति सुधा सरसाए 
तभो राष्ट मे विश्ववंघुता समता जंह तंह छाए ॥५॥ सटयमेव° 
भरजातन्त्र हो राजतन्त्र हो रहन वाद विवादी 
साम्य समाजवाद ना अर्थी कामो वा बकवादी। 
श्रमजोवी वेतनिक वर्गं भो सच्चाई अपनाएं 
कामचोर मदखोर न होकर समय काटने आएं ॥६॥ सत्यमेव° 
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शुद्धि जीवियो को गति सुधरे अर्थोमात्र प्रमादो 
रटे न को€ व्यसन भो उनम हों मानवतावादी। 
भआघ्यात्मिक गति ग्रहण करे जन ताप न कहि नियराए 
सत्यमेव को विजय पताका तिश्वमांहि फहराए ॥७॥ सत्यमेव 


दुहाई कमो सत्य को ना सुहाए 
सुगन्धो न कपुर सौगन्ध खाए। 
नहो सत्य को रोति मिथ्या कखानी 
सहो वेद वाणो सुघौ मे समानी ॥८॥ सत्यमेव 


सत्य धमं को प्रतिष्ठा 


सत्य अहिसासे स्वराज भारतम आया 
हिसा मिथ्याचार बढा पर आज सवाया। 
हिक-मिक भारत को जनता अंगरेज हटायो 
डाष्छो फूट करो शासन अंगरेजी छायी ॥१॥ 


गाँघोवाद स्वराजपूणं पाने मे विजयी 
रहा किन्तु अव ध्वस्त कर रहै हुए जो जयो । 
राष्ट प्रेम नहि, सदाचार नहि, नहि समाज की- 
सेवा, धमं कमं सव्र तज के संजा पालको ।।२॥ 


चट्‌ विवाह करना सब चाहं राजनोतिसे 

वधू नहीं वारांगना बनाक्रर बडे प्यारसे। 

नेता ये सवंस्व हरण कर ङेता उसक्रा 

देता नहि जनगण को कोई फ स्वराज का ॥३॥ 

रामराज का स्वप्न संजोया गन्धीजीने 

करो प्रतिष्ठा कामराज को नेतागणने। 

हास धमं काया उपहास कर रहै पूरा 

अर्थकाम के प्यासे पद पाने को शूरा ॥४॥ 
राजनीति से रामराज नहि कभी सधेगा 
सत्य घमं को ग्रहण किये बिन जन न जगेगा । 
आस्तिक साधु-सष्त नर-नारो भक्त राम के 
है अधिकारो ऋषि सन्ताने रामराज्य के ॥५॥ 
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यतोधमंस्लतो लय ४ 


विश्च समस्त सनातन धर्मी वैदिक सारी- 

प्रजा राम को इसो भूमि पर प्रगटो प्यारी। 

दैश्वर के अवतार यहां ही होते आए 

धमं भूमि पर सत्य प्रतिष्ठित करते पाए ॥६॥ 

राम-राज्य तथा राम का सन्देहा 

रमो आत्मालोक मे अय मानवो! 
कहु रहे है राम अवध नरेश ये। 
वव न हिसा दोष कोई रह्‌ जहां 
धमकी जय सत्य को जय रहै ये।॥१॥ 

दूर दसा से रहो हिन्द कहें 

विक्व प्राणी मात्र कोदे बभय जो। 


भावनाएं सत्य को विघटित न जंह्‌ 
राम का त्रयताप नासक राज्य सो ।२॥ 


नित्य सुख पाये बिना आराम क्या? 
राम विन सत्ता सधो क्या कही भी। 
राम आत्मा राम अवतारो तथा 
राम राजा राम सो एक दो ।३॥ 
राम को समञ्ञ विना नहि भक्ति दहो 
रामको पाये बिना क्या शक्ति हो। 
राम निगंण सगुण रिव-स्वरूप है 
रहं आत्मा गहं परमात्मा करै ॥ ४॥ (मक्त-भक्ति भगवानमें भो) 
सत्य को ह्‌। विजय होनौ हे 
विजय सत्य की, नही असत्‌ कौ हुई वेद वाणो ये 
क्या है सत्य असत्य कौन सो वस्तु-स्थिति मानी ये । 
सत्य यथाथं वस्तुहो जसो वेसी सदा सुहानी जो 
नहि अस्तित्व मिटा है जिसक्रा कभो, समी में भाती जो ॥१॥ 
तद्विपरोत असत्य मान ठे सीधी सच्ची बात रही 
श्ूठो बात चठ वह सारा असत्‌ प्रतिष्ठित जो न सही । 
है उत्कृष्ट निष्ष्ट, असद्‌, सभी लोक में ठ्खते हं 
खत्‌ है घमं अधमं असत्‌ मिथ्या कह विज्ञ परखते हं ॥२॥ 
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विजय पराजय जीत हार वह देनो की गति दिखाई 
साधक सत्‌ बाधक क्रमशः ये असत्‌ सुगति दुगंति दाई । 
एेहिक ओर अलौकिक पथ भी इसी दिशां मे पहुचाने 
नित्य सिद्ध या श्रान्ति सिद्ध अस्तित्व ज्ञठ सच हँ माने ॥३॥ 


देशकाल क्या वस्तु सभी इस रोति असत्‌ सत्‌ है पाने 

सत्‌ को पाय प्रहुषित होते असत्‌ पाय हं घबराते। 

है सदद्धाव सत्य का सव दिन असत्‌ अभाव रूप होता 

हो तत्क्षण कालान्तर में या ग्रसित न तात्त्विक जो होता ॥४॥ 
ग्रहण अग्रहण ङ्प हए दोनों विचार से 
वाणी से ब्यवहूत दोनों ये इस प्रकार से। 
हुए विवेक धीर तत्त्वदर्शी विजयो भी 
अविवेको भसफल प्रवृत्ति या पराजयी भो ।॥५॥ 


सद्य का सदा बोकबाला 


सदा दै सभोदेच मेभ समाया 


सदा हीसभीो कारु टोके लखखाया। 

सदा टै सभी वस्तुएँ नाम धारे 

चिदाकाश कौ ख्प रेखा निहार 1\१॥ 
सदा है स्वयं मे रहा नित्य बोले 
सदा तं बना दुद्य को काय तोके। 
सदा भोग्य होता सुहाया सभीहैँ 
सदा सत्य का वोल्वाखा रहा है1\र 


सत्थ को पहचान 
सत्य॒ विरे गहे समञ्च दिज्ञ नर 
मात्म सब भोद्कार सन रह्‌ ब्रह्य सज । 
सुनँ अगणित वार साया मोह में 
फसे, कहते सत्य क्या समञ्च न तव ।॥\३॥ 
घन बटोरे तुच्छ जो कि अनात्म जड 
सभी उच्टे याकि सोधे काम कर। 
श्रुति सुने धन मत चहो वह्‌ किसो का 
हमा क्या फिर “मा गृघः श्रुति बोलकर ॥४॥ 
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कह “अहं ब्रह्मास्मि" उत्तम वाक्य भो 

समज्ञ रेते कोई ब्रह्मा सही रैँ। 

सृष्टि घर मेनगर मे उपजा रहा 

रह में गृहपति प्रजापति समी मैं ।\५॥ 
चरु रह कल कारखाने सभी तो 
मे चलाडॐ उन्हं जो निज शक्ति से। 
र्हं कर्ता ओर धर्ता सभी का 
कट गोस्वामी कि भूस्वामी सल्े ॥६॥ 

है सभो कु ब्रह्म “स्वं खलु इद" 

कट्‌ रही श्रुति ग्रहण किसक्रा त्याग फिर । 

बात सच्ची रहै पर रागो हुए 

दुखी रहते दुद्य को सत्‌ समञ्षक्रर ॥७॥ 
दुश्य॒परिवतित रहे नहि स्त्य पर 
विज्ञ होकर भो षडे ज्रम में बहुत । 
सहो जो पहचान होय विवेक से 
वाच्य ज्ञानी हृएपर भोदहो न हित ।८॥ 


सत्य काही हो ग्रहण नहि असत्‌ का 

सत्य ही रहता सदा अस्तित्व में। 

केव अमाव प्रभावशाली हो सका 

असत्‌ बध्यापुत्र आया पकड मे ॥९॥ 
जब सत्य ब्रत का हो वरण तब ज्ञूठ क्या? 
आहार करती ग्रहण कु क्या इन्द्रियां । 
पति का वरण करके सती विचलित. न हो 
पातो प्रतिष्ठा खोक मे सदवृत्तियां ।॥॥१०॥ 


सत्‌ स्वरूप सदगुस 


पाय सद्गुरु - सन्निधो सत्‌ पा गया 
छा गया व्यव्हार मे सत्‌ तभो वह्‌। 
पारमाथिक सत्य केवर एक दहै 
जो सदैव विशेष्य - रहता मुख्ध वह्‌ ॥१।। 
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रह विशेषण खूप सतु भो जंह॒ कहो 
गौण गृण जो छा रहा ग्पवहारमें। 
सज्जनों मे सन्त मे सत्‌ वतंता 
सत्य आवच्यक रहा आचार मे ॥२॥. 


रहा वाणी मे सुजन के सत्य है 
क्रिया उसकी सफल सद्‌ व्यवहार से । 
कायं विधिवत्‌ हो रहं सत्‌ कमं सव 
जन सदाचारी रहं सद्‌ ग्रहण से॥ ॥ 


सद्विचारों से ल्से वह सत्य ही 
गुणों मे सत्‌ छाय सद्गुण हौ गये। 
सती नारो सत्य गह कर हौ हुई 
धमं मे सत्‌ रहे हो सद्धमं वे॥ध 


संग सत्‌ का हुए से सत्संग हो 
मागं सत्‌ होता तभी सन्मागं भो। 
सत्य॒ बोधक सदुपदेश॒ कहा गया 
वस्तुतः सद्वस्तु केवल एक ॒ हौ ॥५॥ 


गुख कृपा से सत्य पति शिण्य है 
गुर मिरे तम असत्‌ नासे सभो का। 
गुरु अतः सद्वस्तु बोधक सदुगुङू 
आ1तम ब्रह्म अभिन्न मत गुरुदेव का 1६॥॥` 


सत्य व्यापके सब जगह यों देख छे 
हौ असत्‌ को पेठ तव फिर क्या बह । 
बोलबाला सत्थ का सब भांत हो 
आचरणमे जब कि सत्‌ आता जहां ७ 


व्यावहारिक जगत्‌ मे सत्‌ छायगा 
आयगा सतयुग यहीं सबके ल्यि। 
सत्य को होगी विजय जन-जन कहे 
गुर यहां सद्रूप स्वयं रकुखांय ये ¶॥\. 


[ ७५ ] 


सन्तो में सत्‌ 


-बडो लक्ष्मी कहां नारायण विना 
शक्तिशाली पुरषं होता शक्ति से। 
मनुज भमो विन मनुजता केवर रसा 
दृष्टि बिन त्यों अन्वतमता ना नसे।॥१॥ 


दृष्टि लोले रखें जीवन की घडी 
भक्ति को परभेश्च नित्य सजा रहा । 
परम सत्ता छा रही अन्यक्त को 
व्यक्त सज्जन सती सन्तों मे महा ॥२॥ 

टको वसुवा सत्थ पर सन्देह नहि 

सत्य सेवी सतस्वरूपी सन्त है । 

साधु जोवन साघती रहती सती 

सत्य पाकुन कर रहौ ऋषि मुनि करै ।॥३॥ 


है सुमिक्ष सदेव सन्तों कै किए 
सज्जनों मे पैठ उनकी बडी रह्‌। 
सन्त विन सूना जगत्‌ समञ्ञे सुघो 
राष्ट की भारो महत्ता सधे वह्‌ ॥४॥ 

दान्ति का साम्राज्य सन्तो के निकट 

रान्ति घोर अहान्ति वदती सन्त विन । 

ज्रान्ति है सद्वस्तु के जाने विना 

सत्‌ समाया सन्त मे रहं रात दिन ।॥५॥ 
युगयुगों से सन्त साधे ईदा ने 
ले रहा अवतार सन्तों मे वही । 
सधे सतयुग सन्त से नहि अन्य से 
होय नवयुग कहीं कु दुजा नहीं ॥६॥ 

सज्जनो की बाढ़ सतयुग म रहे 

दुर्जनो का कलह कलि मं छारहा। 

एक तन-मन-वचन से रुचि सन्त रंह 

-सन्त से विपरीत अह । दुजंन रहा ॥७॥ 


[ ७६ 1] 


सन्त॒ जीवन सरसं सदुपासक कहा 
सन्त मिरते सत्य मानो मिल गया। 
सन्त की के रारण सत्याचरण रह्‌ 
ज्ञान पाके सन्त से भव तर गया॥८। 


सन्त संगत 

सन्तो की संगत से जगमें, क्या नहि मानव पाते 

सत्पथ पर आरूढ रहे >, सरको सत्थ रखाते। 

आध्यात्मिक गति रहती इनको, राम भरोसे रहते 

सद्व्यवहार करो समज्ञाते, भजो सदा श्लिव कहते ॥१॥ 
भूख लगे पर भोजन पाए, प्यास लगे पर पानी 
मन प्रसन्न हो जाता सन्तत, सुने सन्त कौ बाणी । 
भजे साम्ब शिव ॒ तजे कामना, लोग मतक्बी सारे 
जागे शिव स्वरूप मे निसदिन, सोवे पैर पक्तारे ॥२॥. 

चिन्ता व्याप रही मरने ना, जीनेको भो कोई 

ममता मोह अहन्ता नासो, होनी हो सो होई। 

जीवन शुद्ध सर अपनाए, रह्‌ असंग सब माह 

जगत्‌ मित्र दिखाता सारा, परमानन्द स्माह ।३॥ 
नाते गोते सभी ठ, दुनियाके सारे 
रहि स्वग करते आए जो नाटक चेटकं न्यारे। 
मिका यहीं नर को नारायण, जिसके नित्य परायण 
अहो जीव शिव रूप निहारा, सन्त कपा अनपायन ॥४।। 

भेददाद सव दन्द नसाने, त्रिविध ताप की खाई 

परी टी नहि रही नटी, मति दु्षी शुभगति पाड । 

सघा पूर्णं परुषाथं सुक्ति को दशा यहां जो आईं 

पणे छपा गुरु छपा ईर की, फरो आम ॒सुखदायो ॥५॥ 


साधु जीवन ( सत्य का साक्षात्कार ) 
त्यागमय जोवन तपोमय साधु का 
रहै ज्ञानी पणं योगौ भक्तं भो। 
कर्मटं के वीच कर्मठ भो वडा 
वोतरागो वन्य द्द्रन्मान्यमो ॥१॥ 
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दान्त सौम्य स्वभाव सरल-प्रकृति भो 
संयमी शुचिता मधुरता धोरता) 
सध रहो सर्वाःमता उपकारिता 
फलरहौ परमाथंता मुदिता रता ॥२।। 


इन्द्र॒ कोई नहीं दवेत निवृत्त जो 

फन्द ॒वन्धनक्रारि फिर होगा कहां । 

मन्दनुद्धि न जान पाएं जिसे पर 

प्राप्त कररता परमपद वहु यहां ॥३॥ 
रहे ना अध्यास या आसक्ति कुछ 
वासनाएं गलित हूंड फिर व्यसन क्या । 
आग्रह न संग्रह परिग्रह का कंहौ 
नस गया अज्ञान फिर तम रहा क्या ॥४) 

सन्त की स्वाभाविकी संस्थिति सघो 

साघना या सिद्धिका चक्कर नसा। 

होगया साक्षात्‌ सत्य स्वरूप का 

आत्म मे परमात्म जो पाकर बसा।॥५॥ 


सफल सन्त जोवन 


जागतिक जोवन न॒ जोवन वस्तुतः 
जायगे परलोक तब हम जिएंगे। 
बात यह भो उचित ना तब क्या उचित 
रह्‌ सही जो सन्त जीवन गरहेगे ॥१॥ 
सन्त जीवन से परे जीवन नहीं 
सन्त जीवन से तरे भव सिन्धु यह्‌। 
सन्त जीवन से बड़ा सम्राट पद 
हो नहीं सकता सरित जलविन्दु वह्‌ ।२॥ 
सन्त वहु जो सावंदिक रह्‌ एक रसं 
सत्त्वख्प स्थिति संमारे सवंदा। 
बिना जिसके जन असंख्या वार ही 
मरे जन्मे जीव जग के वे सदा ॥३॥ 


[ ५८ 


सन्त वे संसार तज भागे नहीं 

सन्त रहते जगत्‌ मे उनमें न पर। 

जागतिक गतिविधि रहै कोई यहाँ 

सन्त॒ जीवन पाय जोवन्मुक्त नर ॥४॥ 
त्याग तप रह धेयं सच्ची लगन भी 
सफलता ध्रुव सत्य सन्तो कौ शरण । 
क्रिये आदर ध्यान रख सादर यहां 
क्या नहीं पाते यहां तन धन स्वजन ।५॥ 


सन्त को पाना न खरोना रदे कुछ 

मुक्त जीते जो हआ संसार से। 

रह रहा संप्तारमे पर दुष्ट से 

वस्तुतः निजरूप मे रहता कसे ॥६॥ 

चिन्ता शोकन मनमें आवे, सदा प्रसन्न सात्विकी भाव 
सुख दुख हानि लाभना लखे, ग्रहण त्याग काहो न स्वभाव! 
देह॒गेह देशादि परिग्रह, संग्रह त्याग न अन्य सुहाय 
दवेत दन्द द्विविधा सव छे, स्व-स्वरूप सुस्थिर मति भाय ॥७॥ 


ज्ञानी गुणी शान्त शुचि दाता, षर उपक्रारो यहाँ खाय 

स्वाथं नहो रहता भृतक पर, अतः कहौ यह आय न जाय । 

आशा तृष्णा मिटौ जगत्‌ को, करने धरने को नहि बात 

जीवन्मुक्त हए वसुधा पर, विचरे सन्त शुश्र दिन रात ॥८॥ 
सत्पुरुषो को रहनी 

सुजन सज्जन होय साघु स्वभाव भो 

सदाचार समाज मे पनपा सभो। 

दूर दुगंण दुराचार नरह तहां 

सन्त की रहनी मनुज ने जो गही ॥१॥ 
छा गया सास्राज्य सत्पथ स्वच्छमभी 
सत्वगुण के बढे सतयुग आ गया। 
सुकृत होने ल्ग गये सत्कमं सब 
समय सुन्दर सुखद सबको भा गया ॥२॥ 
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शान्तिमिय जीवन धरा पर सोहता 

क्रान्ति क्या वह हुड कहो उत्कान्ति हो । 

रान्ति नासी क्रान्ति या कमनीयता 

सत्त्वमय शुचिता सरस फरी रही ॥३॥ 
दन्द कोई रहं ना रह दैत जह 
भा गयी अदेत की गरिमा महा। 
ब्रह्मविद्या वुघजनों के हिय वसो 
श्रेय को सरणी समाज वहां गहा ॥४॥ 

स्वगं का सीस्राज्य पीछे रह्‌ गया 

टह गया अज्ञान गदु जो रुडखडा , 

बह गया सब पाप पंक समाज का 

स्एनगगा का प्रवाह चछा बडा ॥१५॥ 
हो गया आनन्द परमानन्द नित 
र उत्सव क्या बसन्त बहार मभो। 
मने दोपावलो सन्तत सन्त के 
रसो तत्त्वज्ञान को रोभा समी ॥६॥ 

सभा भरती ज्ञान गोष्ठो परम वह्‌ 

साघु - संगति कह सत्संगति बढी । 

हे परस्पर प्रीति नित आत्मीयता 

विश्व मे होती सुदुढ स्वाणम कडी॥७॥ 
दिखे कोड बिगाडइना इस लोक में 
रहेगी तब क्या सुधारक योजना, 
साघता परमाथं केवर कहो या 
सार सम्यक्‌ सावता ससार ना॥८। 


सन्त साधना 
( साधु को देन ) 


निरत रंह बहुजन सुखाय हिताय कुछ 
हों कहीं स्वान्तः सुखाय प्रवृत्तियां । 
रोक उपकारी सदा हो सन्तको 
सेतु सम॒ साघक हई उपन्वियां ॥१॥ 
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गुण ग्राहौ सन्त॒ विरले ख पडे 
छिद्र मणिमय भवन मे भी कीडियां। 
देखेती प्राकृत जनों की प्रायश 
होय त्यों हौ दोषमय सब दुष्टया ॥२॥ 


स्वयं को छाया न दुखदायी हुई 
मन्य की छाया भेधेरी छा रहुर। 
घन्य जिनको अन्य की कृति भा रही 
रहीं खचि कर सभी रचनाएं निजी ।।३॥ 


अथं की चिन्ता कमी नहि साधुको 
होय क्यों परमाथं साधन में ल्गा। 
रह अनर्थो को महा जड़ अथं जो 
तभो त्यागी तपोदहो जग से भगा॥४॥ 


, भके ! वह व्यापार साधे गौण सब 
मुख्य तो रह मोक्ष पथ पर जो चा । 
देह की नहिमभेह की चिन्ता करे 
रख अनात्म ॒षरपंच क्यों साधे भला ! ॥५॥ 


मानता कर्ता न भोक्ता आपको 
पाय तत्त्वज्ञान निष्ठावान्‌ हो। 
नित्य-शुद्ध-विमुक्त आत्मा को रख 
द्श्य को मिथ्या समन्न क्यो रमे सो ॥६॥- 


दाक्तियां सब रम रहीं इस देह में 
हइ मन को वृत्तियां अटखेलियां । 
केर रहीं पा चेतना चैतन्य कौ 
बोल्ने वे ल्ग पडो सब बोलियां ॥७॥ 


साघु रमता अतः आत्मस्वरूप मे 
धराकीो धनकीन पदको कामन! 
विपद मे रहकर स्वपद की सम्पद्‌ > 
साधता निदिचन्त जीवन साधुर ॥८॥ 
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सत्सगी 

हृद्य च्द्धा से भरा भरपूर रह्‌ 

मन र्गाकर करे सेवा सन्त की। 

स्वाथं कोड्‌ न साघता निष्काम रह्‌ 

कासना केवर रहो कल्याण को ।॥१॥ 
नाम काम न चाहता धन धाम नहि 
मिले पत्र कलत्र पद सुखदायी सभी । 
वस्तुओं की वासना न अनाहममय 
आत्मके उद्धार की बस चुन रही ॥२॥ 

कष्य रह सत्संग का नहि असत्‌ की- 

गन्ध कोड्‌ सुहाय बसत परमाथं ही) 

भाय निसदिन स्वच्छ हिय जो हो रहा 

क्यों न सत्संगति फर शुचि शान्ति भो ॥३॥ 
मिक भक्तों को सदा भगवान्‌ भी 
 हदयपंकज चिकठे सुरभित दहो उठे। 
रंग पक्का चदे जो सत्संग का 
मोह निद्रा भंग हो जागे उठे ॥४॥ 

स्व-स्वख्प - स्थित रहै साक्षात्करर 

गीत गाता शिवं सत्यं सुन्दरम्‌ । 

भोत क्या होना अभयपद पा गया 

सत्य का तब संग क्या सत्‌ रह्‌ स्वयम्‌ ॥५।॥ 

जागतिक ब्त मं सन्त 

रक्ष पर भी खीज्ञ जगम लख पडो 
सत्य पर भो अठ हावो रह न क्या। 
रोत पर अनरोत होय सवार भो 
प्रीति मे विपरीतता आद्चयं क्या ? ॥१॥ 

खोक मे लोखा अलौकिक भो रखें 

शोक मे निः्योक ज्ञानी रंह सदा॥ 

मोह में निर्मोह भी रते र्खे 

मान में अपमान होय यदा कदा ॥९॥ 
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हो किसी को ग्राह्य वहु ही त्याज्य रहु 
त्माज्य होता ग्राह्य जन सामान्य मे। 
पुण्य कोई पापसा ही समन्न वह्‌ 
दि ओो र्खे जो सत्कमं में॥३॥ 


वाते नहि नीति नेह अनीति में 
रह पुरातन पृथा से भो घुणा-सी। 
कर कुठाराघात भो आचार परर 
सद्िचारों पर असत्‌ की मार-सो ।॥४॥ 


जिसे जो हि सुहाय सो अपना रहे 
तत्व जैसा रहा वैसा हौ खहा । 
सन्त ने नई रीति-भीतिन प्रीति रख 
कहीं कुछ थोपा न रोपा सब सहा ॥५॥ 

कापतो बसुघा न क्या सन्तप्त रह्‌ 

पड़े पानी तपा खोहा तिरुमिला। 

चटक जाता चछिन्न-भिन्न तवा तभी 

-सन्त पर सिमट न चिपटं मन हिका 1६॥ 
अहो 1 रहुनौो सन्त को रह्‌ एकरस 
जिएं साघ समाधि अगणित वषं भो। 
हिरं डोरे नहीं समता जो रखे 
च्यवन ऋषि वाल्मीक से थे अडिग ही ।॥७। 

 दन्द्रमय सब दुर्य रखकर वे तभी 

सन्त रंह निदरन्ध साक्षोमात्र से। 


लोक के व्यापार कोड्‌ प्रभाव कुछ 
-डारते नहि सन्त सर्वोपरि ल्से ॥८॥ 


सन्त एकरस 


नहीं दुश्य धिर कोई रहता निहारा 
नहीं भूमिका देश को एक-सी हो । 
नहीं कोई क्षण जो विलक्षण रहाना 
सदा सन्त॒॒पर एक सी वृत्ति धारे ॥१॥ 
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नहीं देह की गेह की सब ददाएं 

नही प्राण मन इन्द्रियां भो बिचारे। 

नहीं बुद्धि या शुद्धि नित कायिको भी- 

रही एक-सौ सन्त पर एकरस है ॥२॥ 
नहीं लोक सत्ता नहीं पेड पत्ता 
नहो मारु मत्ता नहीं रात दिन वा। 
नहीं पांच अंगुलि कहीं एक सी हुड 
रहे सन्त पर एक परमां धारे ॥३॥ 

महीं प्रीति की रोति प्रेमी जनोंकी 

गरे ला रगो देख पाते सदा ही। 

भके प्रेयसी श्रेयसो भी यहाँ हो 

मिलो सन्त को वृत्ति पर एक सी ही ॥४॥ 
स्वजन भो स्वजनना रहं सवंदावे 
न दुजंन सुजन दुष्टिभी ये भिङति। 
न परिजन न पुरजनहृए एकसेहौ 
अहो ! सन्दजन एक से पर कखाये ॥५॥ 


साधु जोवन 


प्रमाथं पथके ह पथिक, जो साघु सन्त लखा रहे 

नहि मानुषी या देव धन के, वे रसिक सरसा रहै, 

अर्थो जगत मे बहुतरं, स्वाथीं कहा संसार दै 

त्यागी तपोधन ज्ञान धन, परमाथं का आधार हे ॥१॥ 
बाहुल्यता रह ककड, या काच खण्डांकी यहां 
हीरा जवाहर काक पन्ना घने ना पाते यहाँ। 
नवनीत थोड़ा हो रहै रह तक्र को मात्रा बड़ी 
उत्तम प्रकृति कम हो रहै, मध्यम अधमता रह्‌ बडी ॥२॥ 

सोचो किहम है कौन, केवर साधु कोरे बन रहे 

नहि स्वाद छोडे एक भो, ना सावना शुचि हौ गहे। 

मदद की बस वात हो, आदं मन मैला रहा 

दपंण कहो कैसे वहां, निज खूप भो दशं अहा ॥३॥ 
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नहि मात्म दरंन हुए कोई, साधना या सिद्धिकी 
होगी परख नहि देहु देही, को न सत्यासत्य को । 
सत्संग से सत्‌ शास्त्र से, सदुपासना के कयि जो 
सद्‌ वुद्धि होगी प्राप्त तो, भासे निजात्म स्वरूप सो ॥४॥ 


परमार्थं सत्य 


सत्य मे उपजी न भेद प्रकारता 

पारमार्थिक तत्व दो नहि एक हो। 

सत्य का क्या भेद सत्य करे कभी 

असत्‌ जो होगा असत्‌ वहु मृषा हो ।१॥ 
व्यावहारिक भेद अगणित भा रहे 
रहँ केवर इन्द्रियों के वे विषय । 
वुद्धिसे जव भेद कोद ना कखे 
सत्य एक सदेव रहता निरतिशय ॥२॥ 

सत्य नारायण रहे है एक ही 

नाम लक्ष्मी ने गदे अत्यधिक दही। 

रूप वस्तु स्वर्प का क्या अन्य कुछ 

लक्षणों से हु उसका वहु सही ॥३॥ 
सत्य को करवट न परिवतित हई 
सत्य को छवि सदा रहतो एकसी । 
सत्यमे भ्रम किसको क्या हृआभी 
मन्दमति कौ गति न रहती एकसो ॥४॥ 


बुद्धि हौ सद्‌-असत्‌ को करती विषय 

रहा विषयी सत्य सव दिन सत्य हो, 

असत्‌ की चादर असत्‌ ओढे फिर 

मर - मरीची क्या निहार करे कभो ॥५॥ 
सत्य को कोई उपज नष्टि असत्‌-सत्‌ 
सत्य॒ रह व्यापक तथा परिपूर्णं भो। 
सत्य कब अवकाश देता असत्‌ को 
अहो सद्घन रहा चिदूघन सुखद हौ ॥६॥ 
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सत्य को पुजा अतः स्व॑त्र हो 

सत्य को महिमा सदा बदृती रही । 

सत्य की पतवार छे भब से तरे 

सभो नर नारी कि वाकुक वृद्ध भो ॥७॥ 
सत्य रह सिद्धान्त श्रौत-स्मातं यह्‌ 
आदि अन्त न कहु सके इसक्रा कभी । 
नित्य सिद्ध रहा जभी वमेव सत्‌ 
भला निगडे वने कहि षह सत्य भो ॥< 

कोन साधा सत्य को बतर्छाय भी 

तत्त्वदर्शी तत्व दर्शा रहे वस। 

तत्तव॒ केवर सत्य शिव सुन्दर सधा 

तथ्य सन्तो ने चखा या एक रस ॥९॥ 


एक रस नित एका ही सत्य है 
एक रस रसमय ^रसोवे सः रहै। 
एकरस के रसिक भी रंह एकर 
मिरे रसम रस बिलग किसको गहै ।॥१०॥ 
स्य को भगवान्‌ कोड्‌ रखा रहे 
घत्य को परमात्म मात्म बखानते। 
सत्य॒कंह वह॒ पंच परमेश्वर हुभा 
उसे पंचायतन मे कुछ जानते ॥११॥ 
सत्यवादो सत्य कौ सदचन में 
सदाचारो र्खे सदुन्यवहारमय। 
घमं कर्मो मे कद्कं सत्‌ देखते 
खत्य प्रेमी सत्य कौ कहते विजय ॥१२॥ 


( परमार्थं सत्‌ ) 


भासता अस्तित्व बहु परमाथं सत्‌ 
वस्तु प्रिय सर्व॑त्र नित्य स्वभाव से। 
खं अपने आपका अस्तित्व जो 
सदा भासे शत्य प्रिय सुन्दर रुपे ॥१॥ 
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अन्न रस बनकर उदर मेभ वे 
बिन्दु रहकर सिन्धु से हरा रहे । 
कौन थे केसे कहां क्या राशि अव 
पाथ बारहवाट क्या तुम हो रहे ॥२॥ 


सत्य शिव सुन्दर तदपि तुम हो सदा 
भके ! आतम स्वरूप अनजाना रहे । 
इष्ट सनको होय प्रिय अस्तित्व निज 
नहि अशिव, सुन्दर तभी सब हँ कटे ।॥३॥ 


त्‌ मान न मान सही प्रतं 
है नर नारायण - नन्धु ह्रे। 
नर॒ समज्ञे अपने को कुछ भो 
है जोव सदा शिवरूप हरे ॥४॥ 
तु नास्तिक भी बन, निधंन तू- 
जन भके! बुरे नहि कर्मं करे। 
रह पराघीन किकर सनका 
सवको न कहो खोटे कि खरे।॥५॥ 


धम-सनातन 


घमं ईश्वर तत्व एक कहा गया 
तथ्य जीवन लक्ष्य रहता एक है । 
सत्य॒धर्माचरण मे उतरा न जो 
शिव नहि शव व्यक्ति ओर समाज रहै ॥१॥ 


सदा धारण योग्य जो नहि त्याज्य रह्‌ 

चारतो रह श्रजा कु अनुरूप नित । 

घरा धारे घमं से ब्रह्माण्ड को 

शक्ति पूरित घर्मं वेदिकं रह विहित ॥२॥ 
घमं के आवार वेद धुराण है 
सभो दशन शास्त्र वा इतिहास भो । 
जिसे श्रुतियां सब तथा स्मृतियां कहें 
कमंकाण्ड उपासना वह्‌ ज्ञान भो ॥३॥ 
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साघते शुचि साधना से रोक सब 

यज्ञ॒ दानादिकं तथा परलोकं भो। 

घमं पू्वंक योग तप कर्तव्य मे- 

छाथ कै, वर्णाश्रमी तरते सभो।४] 
जो सदा से आ रही सद्धारणा 
मानवी मस्तिष्क से नहि रचा जो। 
श्रम प्रमाद न विप्रलिप्सा दोष कुछ- 
रह जहां पौरुष सनातन धमं सो ॥ षा 


धमं संस्कृति तथा सभ्यता 


घमं के धारे सुदृढ संस्करति रहे 
ह्वास होते घर्मं के संस्कृति नसे, 
नसो संस्कृति सभ्यता क्या रहेगी 
मूक नसतं विटप धरती में धसे ॥१॥ 


सभ्यतः जो ना रही तब मनुज ये 
हो असभ्य कि जंगलो पदु तुल्य ही । 
अतः धारे जन सनातन से यहां 
घमं युग-युग से पनपता रह तभो ॥२॥ 


घमं से ब्रह्माण्ड की परिशुद्धि हो 

परम सत्य प्रकाशता रह धमं ही। 

सभी दङांन शास्त्र व्याख्या कर रहे 

सास्कृतिक संस्कार जीवन मूर ही ॥३॥ 
दान्त की संस्थापना निज घर्मसे 
भलीभांत स्वधमं पालक कर रहे। 
नहीं परके धमं को नासे न पर 
भय न॒ उपजाति कभी जो “सत्‌" गहे ॥४॥ 

लक्ष्य निज-निज घमं का रह शान्ति सुख 

आत्मवत्‌ सब प्राणियों मे भाव सम। 

राख के नहि परस्पर बाधक बनें 

शुभ सनातन धमं कंहि नहि रह्‌ विषम ॥५॥ 
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घरा पर प्रगट हुआ सदुध्मं, धार कर जिसे करें सत्कमं। 
घमं से पति जीवन ममं, विरोधो केवर रहा अधमं ।६॥ 
मनुजना रहा धमं से हीन, विना इसके जन हुए मीन । 
घमं से धरा हुई है स्वगं, रल्खाता जन-जन में अपवगं।॥७॥ 
जहां नहि पतन फलाशाबन्ध, न मय बा मरण पांच प्रतिबन्ध । 
रहा जो नित पवर्गसे हीन, कहा अपवगं कि वगं विहीन ॥८॥ 


ज्ञानी नित कहं जिसको मोक्ष, मुक्ति पद स्वस्वरूप अपरोक्ष । 


वमे वह्‌ सावे परमानन्द, काटता सभो दुःख के फन्द क्या न्द्र ॥९॥ 
धमं से अपव 
घमं वहो जिसके वारे नर्‌, नारायण पाजाय यहा । 
वैर विरोध रहै नहि जिसमे, समदर्शी सवत्र यहाँ ॥१॥। 
मानवता की चरम सीमा पर, जीवन चर्या सुखद बनौ । 
शिव स्वरूप सवमें रखकर जह्‌, प्रेमसुधा पी रहा घनी ॥ २ 
सदेव साथदे रहा स्वधमं कमं आपके 
सहाय क्यों न होयगा सु-देव पूणं आपके । 
परोपकार दही बते जंहा कि शुद्ध मावसे 
वहां कमो रहै कहां समुद्र॒ जो प्रभाव से ॥२॥ 
घधमपाद 
चमं के थे चार पाद कहे प्रथम 
तोन फिर दो रहै केवर एक अब। 
लखे हं प्रत्यक्ष फल पद-सत्य का 
दान्तं प्रायः यज्ञ॒ तप दानादि जव 1 ९॥ 
धम के कहि तोन हो (स्कन्ध ये) वे स्तम्भय 
दो शुभागुम या प्रवृत्ति निवृत्ति ही। 
एक केवल सत्य कलयुग मे फले 
दोय द्वापर तीन त्रेता के सही॥र] 
कटे चारों पाद सतयुग मे रहे 
यही कृत॒ युग सत्कृतौ होके रहा । 
सत्य सुन्दर रहा नरहरि रूप शिव 
नाम साथंकक्यान होता तब कहा ॥३॥ 
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राम त्रेता के प्रमुख अवतार रह्‌ 
कृष्ण द्वापर के जगत्‌ है जानता। 
जह महामारत प्रगट इतिहास ये 
अन्ध वह्‌ कुरुराज कोड बखानमा ॥४॥ 

कमं फर अन्धा रहा सब देखते 

पाच पाण्डव भक्त भक्ति किए हुए । 

सफल है एतिह्य ज्ञानी विदुर का 

धम पार्क क्या न जोवन मेंहृए ५] 


धर्मावतार श्ञंकर 


जगनियन्ता धमं का अवतार दहै 
घमंमय जीवन बने मानव तरे। 
धारते वर्णाश्रमी रहके सभी 
॑ घरा मुदित रहै शंकर अवतरे।॥१॥ 

हए वह्‌ आचायं शंकर नाम से 

हदं थो दादश शताब्दी जिन्हों जी । 

रूप वह विध धारते रहते अभी 

रहौ भगवत्पाद संज्ञा उन्हीं की।२ 
घमं मानव के लिए कल्याण कर 
घमं से सुख सम्पदा देवी शछसे। 
घमं खोकिक पारलोकिक गतिप्रद 
प्रगति सब विध होय जनकी धमं से \३॥ 

युग युगो से धमं की संस्थापना- 

कर रहा टै सुजन का रक्षण यहाँ। 

सत्य का सदब्रती सतियो सन्त का 

कोन रक्षक विना अवतारो यहां ॥४॥ 
सभी घर्माचायं शंकर के ऋणो 
कुम्भ द्वादश वषं के साक्षी सभो। 
होय अनुयायी सभी आस्तिकं ॒सुघी 
हों न नास्तिक विरोधी वे तभो ॥१॥} 
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अच॑ना पूजा न केवर मूरति कौ 
होय हिय में नो प्रतिष्ठा देव को। 
मानकर सिद्धान्त श्रौत स्मातं नर 
तरे भव से वन्दना कर उन्हीं को ॥६॥' 


ईश के अवतार सारे जोव है 

कला आंरिक ङ्प या भवेज्ञ भो। 

रह अभिन्न सदेव जन ब्रह्मात्म से 

व्यक्ति कोई विशेष जो ना वहु तभी ॥७॥ 
वेद मत वेदान्त जग मे प्रगट रह 
घमं का सत्कमं का योगादि का। 
रह प्रकाशक सर्वविध परतत्त्व का 
मुक्ति दात्रयतापहारौ सभी का॥<. 


घमं मूलक वेद की रक्षां भो 

च्या धा अवतार नित प्रति के रहा। 

सृष्टि कर्ता धघ्म॑घारक स्वयम्‌ 

स्वयं गुणमय अवतरा श्रुति ने कहा ॥९॥ 
घमं की आचायं शंकर ने ध्वजा 
गगन मे फहराइ विग्विजियी बडे। 
धमं की जय हो तभी आचायंगण 
घ्नि गजाते आज भी निभंय खडे॥१०॥ 


धमं को जय 


घमं को जय हो उचारे सन्तगण 

क्यों भलाना हो विजय जीवन हरा । 

भरा परा शान्त भोर समृद्ध भी 

होय जनता सुखी पीडति ना धरा॥१॥ 
शास्त्र सम्मत सदा धमं सनतनी 
वणं आाश्नरम की व्यवस्था पूणं रह्‌ । 
पथ प्रवृत्ति निवृत्ति का सन्देश दे 
भोग मोक्ष प्रदायि भी रह षमं वह्‌॥२ 
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घमं भ सत्कमं म्‌ भारत रहा 

सृजो विधि कौ रहेगी अध्यातम्‌ । 

नहीं भौतिक धरा केवर देहु भी 

त्रिविध सत्तापूणं रह ब्रह्माण्डम्‌ ।३॥ 
धमं जोडे छोक वा परलोक से 
घर्मं को वहु घ्वजा फह्रात्ौ सदा । 
धमं को संस्थापना हरि कर रहे 
विजय दायिनौ सुख प्रदायिनो सर्वदा ४ 

घमं की जय हो अतः उद्घोष ये 

करे श्रद्धापृणं नर नारी सभो। 

वाच्वृद्ध स्वभाव से उत्साह से 

सन्तवृन्द पुकारते रहते तथी ॥५॥ 


यतो घर्मस्ततोजय 


घमं धारण शक्ति पूरी धरा की 
घमं पूर्वक विधि विघान रचे सभो, 
घमं मानवता सजाता आ रहा 
दन्य जगजीवन रहे बिन घमं ही ॥१॥। 

सत्यता शुचिता तथा आचारता 

सभो संयम साधना यमनियम भो। 

मनुज प्रायः समञ्ञ॒ कर कतव्य जो 

धमं मे मतिराख वह करता सभी ॥२॥ 
धमं मानव का प्रथम पुरुषां दै 
विना धर्माचरण क्याहौो जन सुखी । 
पाप बढता जाय धर्माभाव में 
भारभक्रा जन - समाज रहै दुखी ॥३॥ 

घीरता क्षमता सुजनता सत्यता 

दल न दोषों का जितेन्द्रियता सहो। 

शुद्धता अस्तेय चौर्याभाव भो 

-बुद्धि विद्या शान्ति साधे घमं हो ॥४॥। 
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सभी सद्गुण राहि दिव्य प्रभाव भी 
ज्ञान आस्तिक भाव भगवद्भक्ति भी। 


यज्ञ॒ दानादिकं निया उपकारिता 
दया प्राणीमात्र की सेवादि भो ।॥१॥ 


ध्म से शुभ सम्पदा परलोक भो 
सध रहा एेहिक सभो विध अभ्युदय । 
सद्धाव प्राणीमात्र में 
शास्त्र कहते यतोधमंस्ततो जय ।६॥ 


वस्तु तत्व एक 
वस्तु केव एक भगवत - तत्त है 
भासता सारा उसी से दुश्य यह्‌। 
तत्त्वतः नहि पृथक उससे जगत ये 
रहे व्यापक चिदाकाश अनन्त वह्‌ ॥१॥ 


वासुदेव स्वरूप मं सव कुछ बसा 
वसे सब मे वही जो भगवान्‌ हें। 
कौन उनसे बडा निगुण सगुण वह्‌ 
वही जो परमे ब्रह्य स्वरूप ह ॥२॥ 


बालका कण से पृथक्‌ नहि हुई रे 
बालका से पृथक्‌ कण भी ना हृए। 
राशि गेहं को न गेहूं से पृथक्‌ 
सभी दानं जो अनन्त यहां हुए ॥३॥ 


बिन्दु जल के कणन जलसे भिन्न 
नाम ङ्प अपार वे दिखला रहुं। 
बिलग हंहवे रदिमयाँ रवि से कहां 
प्राण का संचरण च्वासों मे रहं।४॥। 


जीव जग ये जो यहाँ नहि बिलग कुछ 
रहा कोई अधिष्ठान स्वष्प से। 


जिसे जगदाधार कह वेदादि भी 
अद्वितीय अखण्ड परिपूरणं रसे ॥\५1. 
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एकमेवादव्दितीयम्‌ 


एक तत्त्व 


धमं एक सदेव सत्य - सनातनः 

ईश एक तथेव पूणं पुरातनः। 

तत्तव॒ एक सदेव पूणं सुहावना 

सज्जनो को सन्त की रुचि भावना ॥।१॥ 
तत्त्ववेत्ता तत्व एक बखानते 
सवंगत॒ रहता अतः सर्वात्म भो, 
कह रह सद्रूप चेतन विमल वह्‌ 
मुक्त माया - मल - अविद्या से सभी ॥२॥ 

रह रहा परिपृणं समरस स्वरस भी 

आत्म क्वा परमाम दूजा नहि लखे । 

जोन जगता सोयभी सब कामें 

है नियन्ता समी का सवम लखे ॥३॥ 
जागते जन नित्य ब्राह्म - मुहूतं मे 
उठे बेटे कर रहे भभ्यास तब) 
रह रहे निर्पिचन्त चिन्तन तदपि अह्‌ ! 
योग ॒ध्यान समाधि. सार्धे सुघो सब ॥४॥ 


शक्ति जीवन - दायिनो सुखदा सदा 

पा रहे संजीवनी वूटी महा। 

होय तब अनुभूति नित ब्रह्मात्म को 

भक्त  जोवन्मूक्त ज्ञानी हौ रहा ॥५॥ 
रम रहे है राम सब घट ब्रह्मया 
कहा व्यापकं ब्रह्य वह परिपूणं भी। 
व्याप्त सवमे ईश वेद बखानता 
खीक्चना क्या रीक्षना होगा तभो ॥६॥ 

वाटिका के पुण्य नाना रंग के 

जाति नाना देखते भो है अमित। 

सुरभि भी भीनो तथा उत्कट रहे 

कौन किसकी करे तुलना रह चकित ॥७॥ 
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दृष्ट इस संसार में सवका भहु 
भिन्न-भिन्न प्रकार का रखते न क्या। 
देह का सौन्दयं इन्द्रिय वगं का 
कका मन की बुद्धि भी अनुपम न क्या॥८॥ 


ज्ञान विद्या विभव भो बहु भात रह्‌ 
व्यावहारिक जगत्‌ मे नानात्व हो। 
किन्तु ज्ञानो तत्त्व छ्खते एक हैँ 
जो रहे समरूप केवर आत्म ही ॥९॥ 


वृथा तुलना करे स्पर्घां परस्पर 
व्यथं डो सामान्यजन इतरा रहे। 
हम व्डे वह क्या हमारे सामने 
बड़ा होगा सिद्ध बक ~ क कर रहे ॥१०॥ 


हंस रवि है हंस जीवात्मा तथा 

जो कि सोऽहं वस्तुतः अनुभव करें । 
एक सत्य स्वखूप चेतन ब्रह्य नित 

रहा सबमे सभी उससे अवतरे ॥११॥ 


भेद हम ही किये नसता कभी नहि 
कहे तू ही एक षट-घट मे बसा। 
हे प्रभो परमात्म शिव शम्भो कहो 
आत्म होकर कहं हरमे ही बसा ॥१२॥ ` 


फिर भला छोटा वडा क्या देखते 
कहौ तुलसीपत्र राल्ग्राम या। 
बडे छोटे कहे से अपराघ ही 
अतः “ईला वास्य' यह्‌ सब रखे या ॥१३॥ 
रह्‌ परम सन्तोष परमानन्द भी 
एक समरख दृष्टि ज्ञानी सुबुघ ही । 
नहीं कुछ ॒तत्पज्ञ से बढ़ चद्‌ करीं 
बिना इसके देत भेद नसे नहीं ॥१४॥ 


[ ९५ 


सभो त्रिपुटियों मं एक ही तत्त्व 


परभा भासतो या प्रभा कर प्रकासे 
प्रकाशित सभी वस्तु मे कौन भासे। 
भकासे रसातल प्रकासे सितारे 
प्रकासे यहां सिन्धु के भी किनारे ॥१॥ 


प्रकासि चराचर जगज्जीव सारे 
प्रकासे सभो खर्प क्या नाम न्यारे। 
जहां दुष्ट जाती वहां सृष्टि भासे 
कहो दुष्टि अथवा कि द्रष्टा प्रकासे।।२॥ 

प्रकासे कहं दुद्य यदपि यहाँ है 

प्रकाशक कहो कौन रहता क्ट रे। 

त्रिपुटिमात्र है भिन्न आकार वाली 

घरा है सभो की निराी-निराखी ॥२॥ 


प्रकृति पर सभो की प्रभा पूणं भासे 
प्रभाहीन तिपुटी न जग मेप्रकासे। 
प्रमा भानुको भनुसे क्या विकगहो 
कहर क्या कहो सिन्धु से भी अलग हो ॥४॥ 

अतः एक हो भासता है त्रिविधदहो 

प्रगट हो कभोया कमो अभ्रगट हो। 

सदा एक से दहो अनेकों रुखाते 

उसे छोड के अन्य कोद न भाते ॥५।। 


व्यापक्र सदृघन एक पूणं रह्‌ । दूजा कौन कहां बसता वह्‌ ]। 
कटं सभी मिरु के अज्ञानो । उत्तर एकदे रहा ज्ञानी ॥६॥। 
रह केसी वह्‌ वस्तु निरालो । ज्ञानी ने जो देखी भारी ॥ 
अपना आप एक हो पाये। निज समान कोई न रुखाये ॥७॥ 

रेल होतो एक डन्वे भिन्न - भिन्न लखा रहू। 

खेल होता एक पर नाना खिलाडी भा रहे।८॥ 

जेर होता एक बन्दीगृह॒ कि बन्दी बहुत हों । 

एक देही आत्म .पर देहादि गेह अनन्त हों ॥९॥ 


लि र्द] 


ध्येय होता एक जिनका ध्यान हो परमात्म में 
प्रेम भी उनका सधे प्रियतम ङ्खेजो आत्ममें। 
श्रेय कोभो सावना होती सफरजो तथ्यमें 
अध्यालममें निष्ठा रखे रह या प्रतिष्ठा सत्यमे ॥१०॥ 
ततव एक | 
ईक्वर सवम एक रै ज्ञाकी कहं अनेक है ॥ 
कहती नाना रूप दै। वस्तुन भिन्न स्वरूप हे ॥१॥ 
घर्म सनातन एक है। शाखाओं मे भेद दै॥ 
सदाचार शुभ सार दै। सुखसे सको प्यार है॥२॥ 
आध्यारिमक पथ एक है । गतिविधि रहौ अनेक है ॥ 
वेद तत्व दर्शय है। ज्ञान सभी को भाय दै ।२॥ 
लक्ष्य सभीका एकरही। कभी न होय अनेक हौ ॥ 
सद्वन चिद्घन प्रेय है । अभ्युन्नत निशे है॥५॥ 
तत्तव॒ सच्चिदानन्द दहै । परिपूरण निद्रन् ॒दहै॥ 
यह सिद्धान्त अकाट्य है । सिद्ध साधना साध्य है ॥५॥ 
एक अखण्ड तरव 
अखण्ड म्‌ निहारते अखण्ड ये नभस्थली 
अखण्ड सिन्धु विन्दु का भरा अखण्ड विश्वमें। 
अखण्ड विद्व चेतना अखण्ड वस्तु मे रहो 
न खण्ड मण्ड हः सको कहींन विद्व खण्ड मे ॥१॥ 
अखण्ड नाम खूप को प्रभा विभासती यहां 
अखण्ड दीप्तिभानु कीन अन्धकार को रुखी। 
अखण्ड धाम मे चछ्िपि अखण्डकाय ही रहे 
प्रयत्न सूर्यने किया निशा निहार ना स्के ॥२॥ 
धखण्ड तेज वायु के बिना न प्राणिवमं है 
अखण्ड ब्रह्मा अण्डसे लसे समस्त पिण्ड ये। 
अखण्ड ज्ञान ज्योति की धरा बविरोकते यहां 
जगी जगा रही अहो! प्रसुप्त षेतनान जो ॥\३॥ 
अखण्ड राम नाम को ध्वनिप्रवृत्त है कहीं 
अखण्ड पाठ भो करे प्रशस्त भक्त मण्डलो । 
सखण्ड जाप मन्तरका किये विधानसे सुधौो 
अखण्ड को मिला रही किं खण्ड खण्ड साधना ॥५॥) 


९७ । 


अखण्ड है अनन्त है लखे इसे सुसन्त ही 
न सत्य का र्खे कहीं कमो कि कोई अन्त वह्‌ । 
असीम कोन सीमभो हुई कहीं गढन्त वहु 
हा न देश कारकया कि वस्तु रूप अन्त ही ॥५॥ 


एक को अनेकता 


व्यक्तं हैँ अभिव्यक्तियां अव्यक्त की 
व्यक्तियों मे व्यक्त हो हो भासतो। 
किरणमारो की अपरमित रदिमयां 
दृष्ट दरदिशि मे दशाएं दशंतीं॥१॥ 

विन्दु में गोखुर जलो मे गतं में 

पात्र मे अञ्जली मे सव घटों मे। 

कूप सरिता वावडी नद मे बडे 

रखें ज आकार गणित सवो मे ॥२॥ 
मिक रहा परिचय सभीमे एकका 
खिल रहे मुखकमर रवि को प्रभासे। 
जलज नाना खूप ङे रह्‌ एकही 
फेन वुद-बुद रघु कणो मे भी रसे ॥२॥ 

लहरियों मे ज्वारमें कि प्रवाह में 

बिना लहरो कोन लहराता यहाँ । 

देह इन्द्रिय प्राण मन वा बुद्धि में 

चेतना रह नित्य चेतन की वहाँ ॥४॥ 


एक चेतन का विभव कि विवतं सब 
वर्तता वहु दुष्टिगोचर हो रहा। 
नाम खूप उपाधि केवल पाय के 
व्यक्तियां अस्तित्व पा जातीं अहा }।५] 

शक्ति कहते प्रकृति जो वह॒ शक्त से 

नहीं उपजी बह सशक्त सदा रहा । 

रक्त केसा शक्ति के उपजे प्रथम 

शक्तिशाली पर उसे जाता कहा ॥६£॥ 


[ ९८ ] 


„मिय = 


बीज में रह वृक्ष सारा पूणं 
प्रकृति के त्यों गमं मांहि प्रपंच रहु । 
प्रकृति अपरा-परा-शक्तिस्वभाव या 
अन्य के आश्रित पृथक्‌ मौ हो न वह्‌ ॥७॥ 
प्रकृति माया रही मायो ईश वह 
एक दहै अव्यक्त कारण कायं क्या। 
रखो मायिक स्वापतिक संसार या 
दृष्ठ केवर सुष्टिमय भासी न क्या॥<८॥ 
एक द्रश्ा 
द्द्योपासक है जग सारा द्रष्टा पर नहि जाती दुष्टि 
मन इन्द्रिय भी पडे इन्दर मे, ग्रहण कर रहे हँ ये सृष्टि । 
सृष्टा को भी सुज्य मान पर नही सृष्टि की उसपर दुष्ट 
दुष्टि-सृष्टि हो, सृष्टि-दुष्टि हो, रही दर्शनों मे ही दृष्टि ॥१॥ 
द्रष्टा रहे न चित्त दोडता, पग-पग भागे पीछे होय 
भूत भविष्य बना डाछे ये, कार्‌ मानकर क्षण-क्षण जोय । 
दरष्टाकी नगरीमेये भो, दुर्य बने छुखते सन कोय 
अपनो-अपनी दृष्टि सजाति, द्रष्टा दर्रकं रहते सोय ॥२॥ 


एक का विभव 


व्यक्ति एक जगती मे पाया, सब अपने मे पूरा 


तत्तव एक वह्‌ मि जकर, भी रहा कभी न अधूरा । 

कण-कण कनक अन्न दाने सब भरे अनेकों भासं 

एक राशि सव गेहं की, वह्‌ भिन्न न जाति प्रकासे ॥९१॥ 
जोभो जहां वस्तु है भासो, सभी पणं अपनेमें 
एक रही है सदा रहेगो, मेदन क्ख सपे में। 
सजातीयता विजातोयता, स्वगत भेद ना कोई 
यह्‌ कुछ वह्‌ कुछ अन्य कोड्‌ कुछ निज मे भेद न होई ॥२॥ 

जगते सोते सदा एक रहै, हसते रोते सारे 

रहँ एक ये कर विवाह भी, अथवा रह कुर्वारि। 

पन्थ अनेकों मतवादों मे, पडे ठल्खं सब प्राणो 

प्राणी-पाणो एक प्राणमय, जीवन बना कहानी ॥२३॥ 


क 


सब मे प्राण एक ही छाया, माया मायो बोरो 
जोव कहो जगदीश ईश, बस तत्त्व एकहो तोलो । 
भीतर बाहर रही समायो, सत्ता सवके माही 
नहीं आजतक कही दूसरी, पायी ही परछछांहो 11४ 


निज सिवाय ना कहो अहन्ता, कभी किसने देखो 
ममता भोना निज वेमव से, बाहर बिखरी ङेखी। 
ममेरा निजमे ही पाये, कारक सभी निजी में 
कव न सिद्ध होतेह वोरो, हैक्याजोन निजी मे ॥५ 


अपने आप माहि परिपूरण, स्व-स्वशूप दिखलाए 
स्वयं तत्व ॒मे नहीं भूरुकर, परता कुछ पनपाए। 


वाद विवाद स्वयं मे केसा, स्वयं न जोता मरता 
किसक्रो कौन कहे समञ्चाये, दन्द न कोई ठह्रता ॥६॥ 


आश्रय कभो नही दर्पण दे दृश्य जगत्‌ को कोद 
नहीं चित्र पर की सुरसरिता, पाप ताप कुछ धोई । 
सनविचार त्रयताप पाप, चिगुणात्म दुश्य ये पति 
चेतन साक्षी द्रष्टा मे पर, नहि परिताप छखाते।॥७॥ 


धमं कमं योगादि साधना, साधो उसे न कवहू 
आधिन्याचि न धेर सक्तो है, चिदाकाश क तवहू। 
सदा एक जो उपे दह्ंतमय, भूत न कोद खाता 
परमतत्त्व का बोध त्रिपुटि पर, नित्य एक खहराता ।।८॥ 


सो वहु यहम त्‌ सवही, सदा एक रस छाया 
निन जाने तिजका स्वष्प, यहु जोब बना भरमाया। 
नितन्धापक एकि चेतन, जो चिदानन्द नहि जाना 
निज स्वरूप अपना विसरा कर साध रहा है नाना 1९ 


ताना नाना कमो कि हाना, कहता ताना बाना 
कपड़ा धोती साडी पगड़ी, उसे अंगोछा जाना। 

रहा रहेगा सदा एक रस, निज स्वरूप सब माही 

ग्रहण त्याग करना धरना ना, रहे एक को छह ।१०॥ 


[ १०० ॥ 


एक देव सब भूतो मे रह. छिपा गूढ ना रखे जिसे 
व्यापक सभी जगत्‌ में रहता, अन्तरात्म भी कँ उसे । 
कर्मौ का अध्यक्ष प्रवत्तंक, सभी भूत जिसमें वसते 
साक्षी वहु चैतन्य अकेरा, केवर निविशेष गहते ॥११॥ 


एक सच्चिदानन्द 


एक ही दुग्यंसल जीवन नारको 
बना देता एक संयम स्वगं भी। 
भूर भी वह एक चुभती शूल सी 
पूवं से परदिचम भटकता नर तमी ॥१॥ 


एक दही परमात्म नहि दश-बीस वह्‌ 
जीव भी रह एक भाय अनेक से। 
एक ही रवि विम्ब अर्गाणत घटोंमें 
भासते प्रतितिम्ब नाना हए से॥२॥ 
एक सत्‌ अपनाय सज्जन सन्त भमो 
एक ही सिद्धान्त मास्तिक जगत्‌ भी । 
एक पति अपना रही नारी सती 
तत्तव॒ रहना एक था रहता अभी ॥३॥ 
परमां रूप विशुद्ध जो अद्रेत ही 
बाह्य मान्तर मेद से रह शून्य जो। 
ज्ञान वह परपणं वस्तु स्वरूप सत्‌ 
सभी केमीतर समाया एक सो।।४ी] 
है उसोका नाम हिव भगवानु या 
वासुदेव तथेव पण्डितगण करं । 


चिक 


` तत्त्ववेत्ता तच्च एक अनेक-सा 


ज्ञानमय चिन्मय कि अविनाशी कहे ।५॥ 
सत्ता सभीमे बोलती है एक की 
चिद्रूपता ही भान मे आती यहां । 
व्यापक हुए से ब्रह्म कहराया बड़ा 
आहमा स्वरूप सदेव यह भसि यहां ॥६॥ 


[ १०१ 1 


चैतन्य हूं चैतन्य है अतिरिक्त नहि 
सद्रूप हं सद्रूप टदै वहु स्वंदा। 
आनन्द हं आनन्द है परिपणं भो 
मे तु सभी वह्‌ एक विभु रहता सदा ॥७]। 


ब्रह्य हुं मे ब्रह्य है आत्मा सदा 
नहि अनात्मा देह जड मँ दुर्य या। 
युक्ति से अनुगति से श्रुति से सधा 
जो ग्रहण होता ज्ञानगति सब रहौ या ॥८॥ 

भासता जो बुद्धि मे मनम रहा 

इन्द्रियों के दार से अन्दर बहिर । 

एकरस चेतन प्रकारा न अन्य कुछ 

विषय होते नाम ङ्प इधर उधर ॥९॥ 
नित्य हं मे रुद्ध हं म बुद्ध हूं 
मुक्त हूं मे सदा बन्वन रहित जो । 
व्यथं का आरोप मुक्लमे रह्‌ अतः 
द्दय का अपवाद कर शिव शान्त सो ॥१०॥ 


एक अपना रूप 
रह॒ स्वयं अस्तिव सत्ता सस्फुरण 
सभी मे निज की इकाई भासती। 
अन्य की आश्रय विषयता नहि कहीं 
कहां अपने मे पराइ प्रकाराती ।१॥ 

भूमि अपनी सभो अपने देश में 

रह रहे है सभो अपने समय में। 

साघते जीवन स्वयं जीते रहं 

अन्य का कुछ नहि सारा स्वयं मे॥२॥ 
कब मभाव निहारते निज मे निजी 
अन्य कानिज मेन रह अधिकारभो। 
स्वयं अपने आप मे परिपूर्णं है 
सघ रहा निज का स्वरूप सु सत्य ही ॥रे॥; 
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॥ । 
का 
रि 


लगा ध्यान समाधि देखो दूसरा 
कौन आकर है धसा निजरूप में। 
सधी अपने आप अपनी एकता 
रह इकाई नित अखण्ड स्वरूप मं ॥४॥ 


भीति नहि मनरोत नहि जब क्रिसो को 
पड़ी छाया कभी कोई कहीं भी। 
जब कभी मे सभीका यह ङ्प रहं 
कौन किससे रखे अपना भेद भी।॥५॥ 


अखण्ड परिषूणं वस्तु 


एक दही भगवान्‌ जव सर्वत्र है 
पूणं व्यापक्र एकरस ता्विकं तथा । 
दुसरा उसके सिवाय न सय जो 
तब भला ! किससे कलह होता वृधा ॥१॥ 


अन्य कोई वस्तु सत्ता जब नहीं 

अन्य कोई वैर तव क्या करेगा। 
मन्य कोई दुखदा जब ना रहा 
तब सभी भगवानमय जग रहेगा ॥२॥ 

दे रहै भगवान्‌ सबको ज्ञान भी 

भुलाकर भी करति सं-स्मृति वही । 

प्रेरणा करता कि अन्तर्यामि रह्‌ 

नाचता रह्‌ स्वयं नचते रंह समो ३ 


ज्ञान भगवत तत्तव का यदिद्ोगया 
खो गया अज्ञानतम सब द्रेत ्रम। 
जगं गया सोया षड़ाजो जीव था 
पग गया रसमाधुरौ मे शीघ्रतम 11४ 
उडे हम आकाश मे खग स्पहो, 
चरे हम मृग रूप होकर घरा पे) 
हमो पशुपति तथा खगपति भो हए 
एक चेतन रह चराचर स्प पे 1५॥ 
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जीव॒ ईश्वर नाम रूप संवारता 

मात्म सब परमात्म सव यह्‌ लद् पडा । 

पाञ्च भोतिकता न रह सर्वात्म में 

रह सभी मे समी से न्यारा खडा।६॥ 
एक ही जन पूणं तत्व कुखा रहा 
कोन हम तुम यह्‌ न कुछ वह्‌ रहा तब \ 
समो भूषण स्वर्णमय घट मृत्तिका 
भासने र्गते गहं क्या अन्य सन ॥अ] 


पारमार्थिक वस्तु सत्‌ परिपरणं रह 

स्वर सुरों काअसुर मेभी छा रहा। 

एक सर्वाधार होकर कसा जो 

ज्ञान पूरा हए दवेत कहा रहा ।८॥ 

पुणं तत्त्व 

पूणं केव एक धघट-घट व्याप्त जो 
कहो ईशर ब्रह्य चेतन सवंगत। 
लखा ज्ञानी ने यहां कृतकृत्य हो 
सिद्ध रह स्वंत्र॒ यह वेदान्त मत ।॥१॥ 

रहा नगण तततव पूणं निवृत्तिमय 

गुण क्रिया होती प्रवतत सगुण में। 

घमं धारित हुए गौपाधिक तभी 

व्यक्तता नहि रहै निगंण खूप मे॥२॥ 
नहि प्रगट प्रमुदित धरा अव्यक्त की 
दृष्टिगोचर ना हुआ द्रष्टा कमी । 
आत्म सवक्रो रहा अन्तर्वंति रह्‌ 
तत्तव॒ सच्चिद्रूप अतिशय प्रिय जमो ॥३॥ 

अस्तिव वस्तु स्वरूप की परिचायिका 

दै आत्मसत्ता स्वयं फुरतो रह सदा । 

काचत्रयों मे बाघ जिसका हो नहीं 

प्रिय र्ग रहा संसार इससे सवंदा।॥४।। 
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तत्व केवल एक व्यापक सभी में 
व्धाप्य वट-बट नाम के सारे रहे। 
एक देशी वस्तु जो परिछिन्न रह 
अपरिछिन्न भनन्त विभु तास्विकर रहे ॥५॥ 


एक अनुभति 


गढ़ सव मे रहा केवर एक ही 

सवंव्यापी सर्व॑ मृतान्तरात्मा । 

कमं का अध्यक्ष सब मे रह वसा 

देवनिर्गण रहा साक्षी विदात्मा ॥१॥ 
सगुण होकर जन्म॒ जन्मान्तरों मे 
छिपा रह रखते न सव आचय है । 
जगत्‌ मे जाग्रद्दशा मेंस्वप्न भें 
रहे नित निद्रादिमे भी एक है ॥२॥ 

देश मे दश्च दिशामें सत्र रोक में 

लोकते संब मा रहै ल्खते न पर। 

हो रहौ उपरुन्धि सब मे उसी की 

वस्तुगों मे बसा वस्ता सभो धर ॥३॥ 
कहा व्यापक तभो नम-सा पवन-सा 
तेज-सा जक सा सरसता गन्ध सा। 
सभो मृतों मे समाया रह वही 
कहा अन्तर्व॑ति आत्मा रह्‌ बसा ॥४॥ 

कमं क्या सब क्रिया उसके बिना कब 

हुआ जब अध्यक्ष तब प्रत्यक वे 1 

रगे होने जीव जग के प्राण के 

सभो वह्‌ व्यापार साधे देव ये ॥५॥ 
कौन है वह एक साक्षो जो कहा 
कोन है वह एक चेतन जो रहा। 
कौन है वह॒ एक केवर कहा जो 
सगुण होति हए निगृण सघा सो ॥६]॥ 
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हो रहा अनुभूत नित्य प्रकारता 

ञा रहा सब भातं स्वयं प्रकारा रह्‌ । 

सभो को भासित च क्यों तबहो रहा 

आंख बिन किसको दिखाई देय वह्‌ ।।७\ 
हआ है अनुभूय अनुभविता रहा 
स्वयं अनुभवगम्य अनुभव स्प जो! 
कटो या अपरोक्ष साक्षात्‌ आत्महोी 
कोन कसते होय तब अनुभूत सो ॥८॥ 


सतत एक अलण्डता 


जिसे जाग्रत्‌ मे न समञ्चं स्वप्नमें 
कमी वहु लख छेय ध्यान समाधि में। 
रहं मूर्च्छा प्रल्य मे भी वहु सदा 
लवं विररे तत्व अपने आप में॥१॥ 


रह सतत जो चेतना चिन्मय वही 
सधी है चैतन्य कौ सद्रपता। 
कभौ इसका जो अभाव न देखते 
एकसो ल्खते कहो तब सत्यता ॥२॥ 

भरे उसपर आवरणसा आय कहि 

पर प्रकारक रटे उस्र आवरण का। 

क्या अंधेरे मे रहा वहु दुष्टिपथ 

हो रहा सवत्र दर्शन उसी का।।३॥ 
हो रही अनुभूति तात्त्विक सुधी को 
सुघासी वष्ट भारहो आनन्द -दा। 
स्वयं आभा भका कव है मलिन हह 
अहौ चेतन देव भसि सवंदा।४॥। 

दृष्टि द्रष्टा कौन नसती कभी भी 

रहे साक्षी सदा भाव मभाव का। 

स्वयं का अस्तित्व क्या खोता स्वयं 

साधना से हो कि साधक स्वयं का।॥५॥ 
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अहो ! तन्मयता रसी-तदरूपता 

सघीं तत्परता कहो तल्लीनता। 

एक रसता रहौ सुखदा वस्तुता 

रहजता सद्रूपता चिद्रूपता ॥६॥ 
ग्रहण त्याग न रह्‌ गया तब सुवुध को 
राग द्वेष रहे कहां धीमान को। 
मोह शोक नसे सी निन्दता 
कहां कार्याक्रायं जीवन्मुक्त को ॥७1।. 


भमिकाएं सिद्ध साधक को सघीं 
जो असंख्या वषं से अनुभूतियां । 
माय करता हुआ जाग्रत स्वप्न में 
हई' या कि समाधि मे अभिग्यक्तियां ॥८॥। 


शिक्ष स्वरूप की व्यापकता 


बरह्म वैभव छा रहा सवत्र ही 
ए्णता मे नहि अपणं रहे कभी) 
विश्च यह विश्वात्म पूणं विराट्‌ हौ 
 होभता रह सवंदा सम्राट्‌ हौ ॥१॥' 
योग बिन योगी कहांसे दै हुमा 
बिना पानो का कष्टाहै क्या कुआ) 
भक्त नित रह भक्तिसे संयुक्त ही 
लखे मनमाना निजात्म अनूप दही ।॥२॥ 
भिन्न आत्मा से अनात्म कहां रहा 
परे जो परमाम इससे भा रहा। 
दयामसुन्दर की अनोखी छवि रही 
रखें ओर कखायँ सबको भक्त हौ ।\३॥. 
दृष्टि मे सवंश विमु छाये रह 
कहो प्रिय परमात्म वे भाए रहे। 
जहां जाती दृष्टि शिवस्वरूप दही 
लद्धं मनमाना निजात्म अनप हो 1॥४॥ 
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मुदित रहते उन्हे पाके पूणं ये 
परम प्रेमास्पद निहार ख्प ये। 
बहिर अन्तर सुधाको धारा बही 
भक्त व्यापक ब्रह्य साधे दिव सही ॥५॥ 


कायकाडो प्रकारो सर्वत्र हौ 

विद्वनाथ रखा रहै सव विश्व ही । 

भरे विश्वम्भर रहै विइवात्म हो 

विव भात्मा विश्च दुय सघा कहो ॥६॥ 
विशति = प्रविदाति विश्णुरूप हुए वही 
नाम रूपों से विभक्त विराट हो। 
विश्वमय वभव बढ़ाते आरहे 
चिन्मयो आभा ल्षएि जो भारे ॥७।। 


-तव बड़ा इनसे अन्य कौन रखा रहा 
विवेश की महिमा विशद सब पा रहा । 
कर रहै हुँ जयतु जय शिव भक्तवर 
-कृतकरत्य होते नमस्कार प्रणाम कर ।॥८॥ 


किव की पूजा 


अभिषेक दिव का सवंदा होता रहे 
दोतरू हदय तब भक्त यह क्यों कर दहे । 
ममृतमय घारा अजस्र यहां बही 

पृजा अखण्ड निहार उरमे शान्ति ही ॥१॥ 


मुक्तं जीवन को कड़ी शिव से जुडो 

-बनी पंछो वृत्ति जो नभ में उडी। 

`चिद्गगन को छोड कहं यह जायगो 

जहां जाती शिव सवायन पारगी ॥२॥ 

गति विधि सभी की शिवमयो वह्‌ भायगो 
अभयता शुचिता प्रमुदिता भायगी। 
बरसी छपा दिव की कहौ निज भक्त पर 

सब बिहव इनका होगया मक्तप्रवर ॥२॥ 
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देन हिव की बडीनर हों घन्यही 

हए नारायण सभी गणमान्य ही। 

जीवको शिव मिल गया निज पमं 

न्यूनता क्या रही आत्म-ध्वरूप में ॥४। 
सव ध्यान पूजन सव गया शिव का यहां 
दिव शक्तिका संयोग पूणं खा यहां । 
आनन्द वन जह तहं ङुखने ठग गया 
शिव शिव भजे सौभाग्य समुचित जग गया ॥५॥ 


सिद्ध जप तप कयि होते सिद्ध सब 
जन्म॒ जन्मान्तरों से जो जपे शिव । 
रहा जीवन का प्रवाह अजस्र जो 
हुआ अच्विद्रूपता का वरण जो ॥६॥ 


साधनाएं सफल सारी हो गईं 
आषदाएं कहो जन की नस गडईं। 
रहा नहि कतंन्य कछ घतंन्य भी 
हिव को निहारे मिक गया सवंस्व हो ॥५७॥ 

जहां जाती दृष्टि शिव नियरा रहे 

आकाप क्या मुररो-मनोहर कर रहे। 

अमन चयनी वजा वंशो खूब रे 

चट गणपति को सुकोमर दूर रे॥८। 


परमशिव-माहात्म्य 


परमकशिव की रही महिमा परम हो 

परम उत्तम वेद वणित सभो ही। 

परम तत्व स्वरूप हिव रह सबंदा 

एक मेवाद्वितोयं राक्र सदा ॥१॥ 
प्रम देवासुरं के रक्षक रहे 
पान विष का कयि पालक ये रहे। 
महादेव इन्हे भतः माने सभी 
ममृत सेवन कराये वाता तभी॥२॥ 
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` लिव रंह परम कल्याणकारी सभो के 
शङ्कुर हुए सुखकर समी को शम्भुये। 
हम कटो सुख को भावना भक्ताथं ये 
करते रहे शिव शाम्भु भोलेनाथ ये।॥३॥ 


है उमापति उमाकान्त कषाये भो 
हर हरे सरको पोर ताप नक्ता हो । 
जो स्थूर-सृक्ष्म शरोर कारण बाघ ही 
त्रिपुरारि नाशक पुरत्रय के हृए ही ॥४॥ 


नाम मृघ्युञ्ञय इन्हौी का सिद्ध हो 
मन्त्र॒बेदिक रहा खोक प्रसिद्ध सो। 
वुषम होता श्रेष्ठ घमं स्वरूप हो 
ध्वजा मे वहु चतुष्पद रहता जभो ।॥५॥ 
शूलिन्‌ कहो कि वरिशूलषर वे रह जभी ४ 
शिर गंग धारे कटै गंगाधर तभी। 
मृढ नाम सुख का रहा शिव सुखमय रहे 
कदन कीन्हे मदन का मदनारि वें॥६॥ 


यह कार हर शिव की कहो गौरीश कौ | 
गंगाधरादिक नाम से सर्वेश की। | 
रह वन्दना ये रद्र पञ्चुपति को सभी 

शिव रुदन करते प्रगट हों सत्‌ दुःख भी ॥७॥ 


वह द्रवित करते श्र कटुखाति तथा 
परु जीव सारे ईश पशुपति सर्वंथा । 
ईशान ईश्वर सभी विद्या आदिका 
ईरान कि शासन करे प्राणी मात्र का।॥८॥ १ 


है काय काशशोपुरौ के स्वामो वहो 

हम उन्ही को सेवं सदा भजते सही । + 
हे शम्भु जय दहो भापक्ीहेि शम्भु जय 

आवृत्ति बारम्बार करते सदा. जय ॥९॥ 


[ ११० 1 
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करते महाहमा भक्त सन्त सदेव ही 
नामावलो से करे स॒मरण सदा हो। 

यह्‌ परम शिव का परम मंगरूदायि पद 

सव प्राप्त करते रहे अक्षय अभय पद ॥१०॥ 


हिव शिवेति शिवेति शिवेति वा 


हूर हरेति हरेति हरेति वा। 
भव भवेति भवेति भवेति वा 
मृड॒ मृडेति मृडेति मृडेति वा ॥११॥ 


भज मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ 
जप मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ । 
रट मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ 
स्मर मनः शिवमेव निरन्तरम्‌ ॥१२॥ 
तत्त्वतः शिव सदा शिव जब भागया 
सर्वदा सवत्र पूणं सुहा गथा। 
क्या रहा जप तप कहो शिव साधने 
जहां मन जाता रगा रिव भासने ॥१३॥ 


तब वहाँ नित्य समाधि हिव को सध रही 
नहि जोव का अस्तित्व शिव से विग ही । 
रह गया भेद न कोइ इस विरवात्म का 
सवम का किव रूपमय परमात्म का ॥१४॥ 
शिव प्राप्ति का फिर प्रहन क्था रहना वहां 
संयोग ओर वियोग शिव का क्या वहां। 
साधक न साघन साध्य की चिन्ता रही 
व्यापक कहो उस परम दिव को ये सघो ॥१५॥ 
सहज कहते जिसे नित्य समाधि ही 
विज्ञ के हिय मे छिपा वहु आस्म ही। 
प्रगटजो हो गथा भ्रम कुछ रहा नहि 
परम श्षिव की छवि निहारे जहां कंहि ॥१६॥ 
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रचनाकार का परिचय 


"रेवा तीरे तपः कुर्यात्‌" उक्ति चरितार्थं करते तपोमूति परिषुणंश्री 
स्वामी ओद्कारानन्द गिरिजी ने नमंदा तट पर वास करते हृए नमंदाजी 
को प्रेरणा से अपनी छेखनी उठाई । तूकका ने माँ के चरणों में अनेकों 
पुष्प समपित किये । प्रथम तो नमंदाष्टक जो भगवत्पाद आद्य श्रौ 
रंकराचायं ने रेवा के प्रवाह को जव कलश मे भर दिया। तभी उनकी 
सुन्दर स्तुति की जो ^नमंदाष्टक' नाम से प्रसिद्ध हई । इछोक्र के प्रत्येक 
पद में “नमामि देवि नम॑दे' कहकर वन्दना वहाँ हुई । इसी का भावविभोर 
हए तपोमूतिजी ने हिन्दो छन्दानुवाद अतिशीघ्र कर दिया । नमंदा 
कल्पवल्ली" मे जिसका प्रकाशन राखो कौ संख्या में हुआ । 

इसके बाद श्रौ नमंदा पुराण (रेवाखण्ड ) के दो संस्करण प्रकारित 
इए । अभी कुच वषं पूवं नमंदा प्रदक्षिणाः नामक पुस्तक भो प्रकारित 
कराद्‌ । जो प्रत्येक नमंदा-तोरवासी के लिए अत्यन्त लोकप्रिय हुई । 
इसका तीसरा संस्करण चरू रहा है । 

यही नहीं तपोमूतिजी जो सन्त समाज में नमंदातोरस्य सन्त के 
नाम से जाने जाते हं । जिन्होने "नमंदा सत्संग आश्रम", "नमंदा सत्संग 
भवन', “नमंदा मन्दिर' आदि को यत्र-तत्र संस्थापना कराई । इस समय 
होरंगावाद मे संन्यास आश्चम-शंकरविद्या - मन्दिर का निर्माण प्रगति 
पर है, 

न॑मंदा साहित्य के अतिरिक्त वेदान्त के ग्रन्थों का पद्यानुवाद गद्यमे भी 
(शंकरः ग्रन्थावरी' नाम से प्रसिद्ध है । गीता के शांकर भाष्य पर हरिगोति 
छन्द लिलकर राष्टूमाषाका गौरव वदाया। अनुमति से ओतप्रोत 
आध्यात्मिक अन्य गद्यपद्यमयो स्चनाएं मो प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही हँ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ "परम शिव" यह भक्तिज्ञान रसमय कान्य का तृतीय भागहे 
जो पाठकों को अति मनोरम सिद्ध होगा, किं बहुना । 


गीता जयन्ती राधेत्याम दीक्ित बी. ए. 
वि, सं. २०५१ प्रवन्धक : नमंदा सत्संग भवन 
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